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परिचिय 


जिस “शकारः विक्रमादित्य ने मालवा तथा सौरा से शकोको 
निकाल, सत्तसिधु पार फर, उनके उदुगम प्रवेश वाह्लीक तक उन 
विदेशी आततादइयो का पीदा करके मूलोच्छेदन कर दिया, जिस 
दिगविजयीने भारत की सीमा को दक्षिण सागर से लेकर उत्तर मे 
कामरूप वाहीक तक के प्रदेशा पर पकष्ुत्र राज्य स्थापित कर 
सार्वभौम नरेश होने का डका वजाया, जिस सिह विक्रम ने शत्रुश्च 
को परास्त कर निर्विघ्न लगभग ३२ वपर अटल राज्य किया, जिसकी 
भ॒जाश्नों पर तलवारसे यश लिखे गये, जिस विद्याजुरागी, ललितकला 
प्रेमी, गुण आश्रयदाता के वेभव संपन्न दरबार को कविकुल कमल 
दिवाकर महाकवि कालिदास तथा नीति निपुण कवि वीरसेन 
त्रादि (नवरत्न, श्रहतकृत करते थे, जिस रसिक की परेरणासे 
कालिदास ने कतल नरेश ककुत्स्थ वमेन्‌ के यहां दौत्य कायं 
किया तथा जिसका श्रघ्रकादंव एेसा वीर श्रोर दानी सेनापति था, 
उसी परम भागवत भारत सघ्रार विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त दवितीय 
का यशोगान तथा उसके जीवन संबन्धी घटनान्रो का वशेन इस 
काव्य मे निम्नलिखित क्रम से किया गया है :-- 


साट रामगु् की पत्नी पट महादेवी धुवदेवी चन्द्रगुप्त परर 
मोहित है । पहले, स्वयंवर मे भा उसने चन्द्र. केषी गले मे जय- 
माल डाली थी परन्तु सघ्रार रामगु् ने उसके पिता पर अनुचित 
प्रभाव डाल धवदेवी को श्रपने साथ व्याह देने पर बाध्य किया । 
चन्द्रगु्, रामगुप्त का अनुज तथा राष्टीय सेना का बलाधिृत है । 
समघ्राक्शी ने चन्द्रगु को समभा कर श्रपनाने तथा उसका हदय 
जीतने के लिये श्रनेक उपाय किए परंतु वह विफल रही । विनय 
शरीर प्रलोभन के सारे उपकरण व्यथं हप । चंद्रगुप्त ने प्रेम प्रदशंन 
का उत्तर उदासीनता से दिशा, बह अपने हठ पर श्ररल रहा, श्रपने 
धमे पर श्रचल्ल रशा । विवाहिता धरुवदेवी को वह अपना नीं 


सका । श्रपनी भ्रातृजाया को कामुक दरि से देखने का साहस वह 
न कर सका । वेदना से विकल हो ध्रुवदेवी ने ग्रपना मनोरथ 
स्पष्ट कह डाला श्रर परेम की भीख मांगी । चंद्रगप्रने गवं सहित 
उसका प्रेम प्रस्ताव इकरा दिया । उसकी दुःख भरी कहानी सुन 
कर उसने स्ायुभूति नदीं दिखाई । शील संकोच को तिलाञ्जली 
दे उसने उसे सूखा उन्तर दे दिया । उसके तकं वितक उसने हसी मे 
उडा दिये । अरन्य उपायों से हार महारानी ने उसे धमकी दी । 
सघ्रा्षी की चुनोता की भीचितान कर चंद्रने निभीकतासे 
अपना मुंह फेर लिया। वह नदी के प्रवाह के साथ बहने पर 
राजी न इश्रा, हटी तृण के समान, किनारा धामे घाससेही 
ल्िपटा रह गया । 


महारानी को गहरी ठेस लगी । उसका दपं चूर हो गया, 
हृदय टूट गयो, स्वप्न भङ्ग हो गथा, वह व्यथा से तिलमिला उदी, 
अपमान से जल उटी, तिरस्कार से क्षुब्ध हो गर । पक राजसेवक 
का, सवंस्वां सम्राज्ञी के प्रति पेसा व्यवहार ! यह विचार रह 
रह कर उसका हृदय सालने लगा । क्रोध ने उसे कटोर बना 
द्या। कोमल भावो को पीछे ठकेल, वह प्रतिहिसा के मागं 
पर दोड़ पड़ । ध्रुवदेवी ने चंद्र को नीचा दिखाने की प्रतिज्ञा की । 


षड्यन्त्र सफल ह्र । महाराज को विश्नासहो गया कि 
चंद्रगुप् ने राज हड़पने के लिप विद्रोह की तैयारी कीथीः 
धुवदेवी की श्रोर भी उसने कुद्रि डाली थी । उपकारो के बदले 
पेसी कृतघ्नता ! भारं से पेसा विश्वासघात ! सम्रार के कोध की 
सीमान रही । राजसभा मेपेसे श्रपराधी कोदण्ड का प्रस्ताव 
रखा गया । सवने फक स्वर से प्राणदरड ही उचित बताया । 
कितु म्टारानी के संकेत पर रामगुप् ने भाई को प्राणदणड न देकर 
देश-निकाला दे विया । चंद्रगु्त के पाव के नीचेसे धरती सरक 
गर, वह्‌ स्तन्ध रह गया ओ्रोर विवा हो उसे खव से नाता तोड़ 
देशा दोडना पडा । 


धुवदेवी ने एक वार उसे फिर समाया पर निदुर निर्मोही ने 
हठ न छोड़ा , वह किसी तरह नहीं माना । 


गर्‌ 


प्रर से निकल च्द्रग्त देश-देश टोकरं खाता फिरा, जङ्गल 
पहाडो मे भरकता रहा, मरस्थल); की धूल पकी, बन वीहड 
नदी नाले पार किये कांटा से उसके पैर दलनी हो गप, भूख से 
पेट पीट से सट गया । परदेश मं उसने श्रनेकानेक कष्ट भोगे । 
वहां वही दीन छर षक उसके सहायक हुए जिन्दे बह उपेक्षा श्रौर 
धणासे देखता रहा था। श्रकिचनों का आतिथ्य ग्रहण कर 
उसने उनका वुःख समभा, उनकी सूखी रोरी का स्वाद जाना । 
उनकी उदारता का परिचय पा अपनी कठोरता पर ललित श्रा । 
उनके शअङरत्रिम सरल व्यवहार) पर यष्ट जी जान से विक गया, 
प्रकृति सहचरी के नैसगिक श्रानन्द्‌ मे वह राज के भोग विलास 
का सुख भूल गया । जीवन कं इस नयं श्रनुभव ने एक नीरस 
सेनिक को सष्टदय मानव बना दिया । 


चद्रगु्को खो कर धुवदेवी पचतां । उसने सोचा था नद 
विपत्ति उसको टीक रास्ते पर ले ्रयेगी परन्तु उसका श्रनुमान 
मिथ्या निकला । चन्द्र महीं लोटा। उसकी आरा निरसशामे परिणत 
हो गदं । हताश हो वह गप्र वेदनासे व्याकुल हो उदी। विवश 
हा अपने विण्वासपातर कवि वीरसेन को उसने संदेदनाहक घना, 
चंद्रगुप्त का शोध लगा कर मना लाने के लिये भेजा । 


वीरसेन ने चंद्र को हंद निकाला श्रौर वातं वातें मे धरवदेवी 
की विरह-वेदना का समाचार भी सुना दिया। महारानी की 
विनय सुनाकर लोट चलने के लिप अनुरोध किया । अपनी 
कका धमपली का रोना रोकर चंद्र के भव्य भाग्य से श्रपने 
दुभाम्य की तुलना करके वीरसेन ने उसे वहत कुद समभाया- 
बुभाया परंतु उसकी दाल न गली। उसकी गुक्तियां चंद्रने 
चुटरकिया मे उड़ार्दी। वीरसेन की पक न चली । वह किंकन्तंव्य 
विमृद्य चुप रहा। उट्टा उस वेचारेको ही विवा साथ 
साथ नत्थी हकर जाना षडा । 


सोराष्र के महाक्षत्रप स्वामी शुद्रसिह ने मालवप्रदेश जीत कर 
शूरसेन ज्य पर चाद करदी। शूरसेन, गु्साप्राञ्य का 
करव्‌ राज्य था श्रतः संधि कं श्रनुसार शौरसेनाधीश्वर श्रीनाग ने, 


गुत्त सभ्रार से सहायता मांगी । सैनिक-सहाथता यथा समर्य 
नहीं प्च सकी । इधर शोर-सेनापति भूधरनाथ ने, श्रपने राजा 
से विश्ववासघात कर, स्वाथं वश, क्षत्रप से गुप्त संधि कर उसकी 
सेना के राजधानी मध्रुरा तक निचिरोध वहू स्राने दिया । श्रीनाग 
ने वीरता पूवक शफं का पूरा प्रतियेध कर पसा भीषण युद्ध 
किया कि उनके पांव उखड़ चले, प्रर॑तु नीच भूधर ने स्वयं राजा 
पर पीले से श्राघान कर उन्हे मार डाला ग्रौर सेना के हथियार 
डाल देने पर विवश किया । क्षत्रप ने पुरस्कार स्वरूप उस प्रात 
का हासन, भूधरनाथ काही दे डाला। राञ्य पाकर उसने 
राजकुमारी का भी अपनाने की सेच । पस्तु कुमारी श्रपनी 
मर्यादा वचाने कं जिए जान पर <ल काट कोरागारसेनदीभं 
करद्‌ पड़ी । 

पिल्लासी रामगुप्र राजकाज से घरवा कर हिमगिरि के स्रंचल 
म अपने पडाही कारं भ विहार कर रहा द। विजयेत्मत्त श्चच्रप 
की लादुपता यहां तक वहू कि उसन मगध्र पर श्राक्रमण करने 
का विचार करिया। इसी वीच उसे पता चला कि सम्राट निकट 
ही हिमगिरि को हावनी मं स्वास्भ्यलाभ कर रह्‌ हं, विशप सेना 
भी साथ नहीं ट । श्रनः पसे सुञ्जवसरका दासे न जाने 
तुरत दी पहाड़ी केर पर ध्रान्रा चोल दिया ग्रोर वहां पर्हुच कोर 
का प्रेरा डाल दिया। 


श्रन्रपकमासो वीणा मी पने पिता के साथ गिरिवर की 
सग्रन वनमाला सं सगिना के तीर सन्य रिचिर नं उपस्थित है। 
श्राज उसकी घपंगांर हं । वह स्वगम्या माना कौ सुधि करके कुछ 
उदास दह। पिता न उस समभा इमा वीती वनो के युलाकर 
जी साल उत्सव मनाने पर वाध्य किया। राजाज्ञा हाते ही सारे 
जंगल मे वितान तन गप, मंडप लग गप, पक मनोरम नगर सा 
वस गया। ध्वजा केतु बंदनघार फहरने लगे, तारणादि पर 
मंगलवादय बजने लगे, आमेद-धमाद गओ्ओर सरत्य-नास्य का संभार 
हृश्रा, खुरा सरिता मे सभी इूवने उतराने लगे, गीत आर वाद्य की 
ध्वनि से कादा गूज उशा, जंगल मं मंगल हाने लगा । 


निवासि चंद्र भी कवि वीरसंन कं साथ, धूमता-फिरता, 


1 


विपत्ति का मारा, इधर त्रा निकला । उख वन मे श्रपूवं उत्सव 
समोह देख केोतूहलवश्च देोनें शिविर के श्र॑तःपुर के मंगल-मंडप 
मे पर्हैचे। परिचारिकाश्रांने इन अ्रपरिचितेां को गुप्तचर समभ 
वंद कर लिया ओर एन्हे कुमारी वीणा के सम्मुख उपस्थित फिया । 
अभियोग लगाकर दन्द सामरिक दंड सुनाया गया। दोनों ने 
द्मपनी सफाई दी । कवि वीरसेन ने प्राणा परर श्रा वनी देख श्रपना 
प्रोर कुमार का सारा कयाचिद्वा कट सुनाया। वीणानेदेनेंकोा 
निर्देष पाया शतः दनां मुक्त कर दिये गए ग्रीर वे वीणा क 
सम्मानित श्रतिथि वने। चंद्रकं सदयं पर वीणा मुग्ध हा गद । 
दस नये श्रतिथि ने उसके हृदय मे घर कर लिया। उसने कुमार 
का बहुत सत्कार किया श्रौर इस उत्सव मे येग देने तथा नाख्या- 
भिनय मे सम्मिलित होने के लिण उसे राजी कर लिया। उन्हं 
उन्सव तक कं लिए रोक लिया । 


वदेवी चंदगुप्र के वियोग में व्याकुलहै। दृतके न लोरने 
से तथा चंद्र का काद समाचार न मिलने से चिनतिन दहा प्रबडा रही 
डे! श्रामेद-प्रमाद उसे नहीं सचना, संगीत उसे नरी भाता, 
सितार के तायो कोल्ेडते ही उसके तन मं विजली दैड़ जाती दै 
वीणा की भकार सन वह कोप उठती रै, दंग के सम पर उसका 
हृद्य वेड जाना है, राग से उसे विराग हा गया है ओर पुरुषों से 
घ्रणा । डगमगाती नावका दृत के आगमन की सूचनाने स्थिर 
कर दिया) चंद्रका समाचार जानने के लिए वह तड़फडा उठी, 
परियके दशन को आतरहा उटी। च्राश्ा पवन पाल मे भर कर, 
नोकाको वेग से निर्दिष्ट स्थान पर ले चलने के लिप, जोर मारने 
लगा। दृत की प्रगट्भता उसे ग्रस्य हा उठी उसकी लंबी 
प्रस्तावना से वह खीभः गदं । कुछुखरी बारी सुनकर वीरसेन 
ने शनेः शनेः चंद्र का समाचार सुनाया, कुशलक्तेम यता कर उनके 
हाकवबाला के माह जालमे फंसने क्रा संवाद भी दिया। उसे 
श्राश्चयं हुग्रा कि पत्थर पर दृव कैसे जमी । उसे विश्वास नरह 
हृश्रा। वीरसेन ने द्रदृता पूचंक आरं देखी प्रमलीला का वणेन 
किया । महारानी के कलेजे पर सापलार गया, उसकी आखों 
के आगे श्र॑धेरा छा गया, चंद्र के उख माल्ेपन का कोासने लगी 
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जिसने उसे रेल श्रंग से गते मे गिरा दिया । शको की धृष्टता से जलं 
उरी सिन्हेने देश पर श्राक्रमण करते करते उसके इदय वेश पर 
मी धावा बोल दिया। शकांके प्रति उसका वैरभाव जाग्रत 
उठा, उसने उनसे बदला लेने की ठानी ओर उन्हं देश से निकाल 
बाहर करने का प्रण किया । इतने मे यह समाचारभीमिल्ला कि 
सघ्राट को क्षत्रप ने हिमगिरि के श्र॑चल मे स्थित कार्तिकेय नगर 
मे घेरल्लियाहे। इस समाचार से वह कातरा उटी। उस पर 
माना वज्र हा टूट पड़ा । विषाद्‌ का श्रवसर न देख उसने श्रपने 
को संभाला शओ्रर श्चत्रपको पीस देने की प्रतिश्षा कर भारी सेना 
लेकर सम्राट की सहायता का चल पड़ी । 


सेना लिप इप धवदेवी यथा समय सम्राट की सष्टायता का 
प्च गदे । घेरा डाले हुए सेनाश्रा को पराजित कर राजाकोा 
बंधन मुक्त कर दिया । वहां धवदेवी का पता चला कि क्षञ्रप ने 
संधि का पक संदेश भेज्ञा था जिसमे उसने रामगुप् का जीवन 
दान के उपलक्च मे धरवदेवी का समर्पित करने का संकेत किया था । 
तथा सघ्रार ने उसकी यह वात मानकर पनी स्वति भेजी है । 
ध्रवदेवी यह सुन रोष से जल उटी, लज्ञा से गड़ गदई। उसने 
रामगुपघ् फा उसकी कायरतापर बहुत फटकारा श्रोर स्वीरूतिपन्र 
क्ष्रपतक प्न से पिले ही मेगवाकर स्वयं पत्रवाहक वनने का 
उध्तहरै। साथ ही रामगुक् से क्षत्रप पर श्राक्रमण करने का 
भी श्रनुरोध किया । रामगुप्त ने अस्वस्थ हाने का बहाना करके 
सेना संचालन करने से श्चमा मांगी । ध॒वदेवी खीज कर स्वयं 
ही क्ष्रप का सर कुचलने को तत्पर हा सेना लेकर चल पडी । 


उत्सव के प्रसंग मे कुमारी वीणा ने पक नारक खेलने का 
विचार किया श्रतः चंद्रगुप्त के साथ श्रभिनयाभ्यास करने लगी । 
पूरवाभिनय षश ही रहा था कि धुवदेवी दत का येष बनाये वीरसेन 
के साथ वहां पंची । कु देर उन देनं का प्रेमालाप सुनती 
रही फिर अवसर देख उसने रामगुप्र का वह स्वीरूति-प्च चंत्रगुप् 
का दे दिया। चंद्गुप् पन्च पटृकर अ्रवाक रह गया। कारो ता 
बदन मे लून नष्टीं। उसने प्च का कटै बार पटा माके 
हस्ताश्च श्रंख गडागडा देखे श्रोर पिचने। उसका फिर भी 
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विश्वास न्ट क्षता था कि यह मेरे भां का पन्न दै श्रोर वह इतना 
गिर सकता है। उसने पत्रवाहक के ठहरने की आक्षा दी ओर 
स्वयं क्षभ्रप से स अपमान का बदला लेने की युक्ति सोचने लगा। 
सोचते सोचते उसने मन मे यह नया नारक खेलने का विचार 
उनि -राजा पद्मनाभ नायक है। वह दुसरे राजा पर विजय पा 
उसकी रानी पर मोहितदाजातादहै। श्र॑तमं उसी रानी द्वार 
वह मारा जाताहै। मे रानी का अभिनय करूगा ग्ररक्चन्नप 
के पद्मनाभ बनना पडगा। अतः वीणा का उसने यह नवीन 
नारक खले जाने के लिए तथा श्रभिनेताओ का अपने श्रादेशानुसार 
पत्रं का स्वग भरनेके लिप राजी कर लिया। श्रभ्यास श्न 
लगा, पूवांभिनय सफल इच्रा । 


नारक रंगमंच पर खेला गया जिसमे रानीके वेषमे चंद्रन 
पद्मनाभ ( शकपति ) का मार डाला। जब उसके हृदय से रुधिर 
की धारा निकली तब दूत सूपी ध्रवदेवी ने शंख पफूका, शंखभ्वनि 
सुनते ही गुप्रसेना, जा निकट ही जंगल भ॑ छिपी थी, शकं पर 
टट पड़ी । विरोधी मारे गये शेष वंदी हौ गप । ध्रुवदेवी जव 
श्रपने प्रकृत रूप मे प्रकट इर ते चंद्रगु चकित रह गया । चंदर 
ने उसके साहस की सराहना कर बड़ी ङृतक्ञता व्यक्त की ओ्रीर 
भूल की क्षमा मांगी । भ्रुवदेवी ने उससे ध्र लर चलने श्रौर 
हासेन्मुख साम्राज्य का पुनरुत्थान कर विदेरियों के दैश-सीमा से 
बाहर निकालने का वत ले लेने का ्राग्रह किया। चंद्र षडे 
श्रसमंजख मे पड गया। उसने विचारने के लिप रात भरका 
समय मागा। चंद्र रातभर सोचता रहा। वह अपना मोगं 
निधांरित न कर सका। कभी उसका मन धवदेवीकी ओर 
भुकता, कभी वह यष्टा से भाग जाना ही श्रपने लिप उचित सम 
भता । शसी उधेड वुन मे वह पड़ा श्रा था कि उसका संवाद 
मिला कि सभ्रार स्वयं उससे मिलने वष्टां श्रा रहे है। इस 
परिस्थिति मे वह भासे भेर करने का साहस न कर सका श्रौर 
भुवदेवी का, उसके भाग्य पर, साता हृश्रा छोड, चुपके से खिसक 
गया । वह फिर देश विदेश की धूल फोकने लगा । 


धुवदेवी जागी ते देखा किं उसका भाग्य सा गया, च॑द्रका 
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[ नहीं है, उखका धवतारा इव गया । उसने देखा कि रामगुशत 
की सवारी इधरही श्रा रही है । रतः वह अधिक विल्लव ने कर, 
राज्य की मोह ममता त्याग, बन मे पैठ श्रंधकार मे विलीन 


ह गहै । 


प्रवदेवी का व्याकुल हदय उसका न जाने कहां कां लिप 
फिया। वह विक्षि की माति घाट घार भटकती रही। देश 
देहा मारी फिरी। चागो धाम किये, सातें पुरी देखी, कितने 
तीर्थं नहाये, कितने देवालये मे सर पर का पर उसका अपने देवता 
के दशन न मिले। तपस्वियों की भी सेवा की, पर उसका मनोरथ 
सिद्ध न ह्र, ऋषियों के उपदेश्च सुने पर उसके मनफोा शाति न 
म्रिली। संसार से विरक्त हे, श्र॑ततागत्वा, वह पक निजेन त्राध्रम 
मे योगिनी वन भगवदूभजन करने लगी । 


चद्रगु्त धमता पिरता एक सरिता के तट पर पचात 
देखा कि एक स्रीवहीजारहीहै। तैर कर वह उस ललना का 
बचा लाया उपचार करने पर जव उसने संक्ञालाभकीता चंद्र ने 
उसका नाम पता पदा श्रौर उस दुध्र॑टना का कारण जानने की 
उत्सुकता प्रकट की, पस्तु रमणी ने न श्रपना रहस्य वताया ओरौर 
न उस घरनाका कारण । वह शरपना नाम वनदेवी वता अपनेकेा 
श्रनाथा कह वन मे विचरने के लिए चिदा मांगने लगी क्योकि 
संसार मे न अष उसका कोर चर द्वार था श्रीर न कोरर अपना। 
इतना संकेत दे वह चंद्रगु्त से उसका परिचय पृद्ठुने लगी । 
चंदरगु्त ने भी श्रपने के श्रनाथ सैनिक वता दिया कतु श्पने 
जीवम की पोथी के प्ते उलट कर उसे नहीं दिखाये। फिरभी 
श्रनाथ शाष्द के संध्निप्त परिचय ने उन देने के मनं में समानता 
के भाव उत्पन्न कर दिप श्रोर दो विपदग्रस्त मानवे के निकरतम 
लाख्डाकरदिया। देनोंके लिप संसार मं कोर स्थान नहीं 
था जिसे वे श्रपना कह सक ; उन्हं कष्टां जाना हे इसक्ता भी पता 
नेथा। पहुचे का प्रश्चही क्या, जवन प्रथ थाश्रोर न उसकी 
इति । पीडे अगाध सागर था, श्रागे उतंग भिरिभ्ग, ऊपर 
नेत श्राकादा। संकटमे रुहाटेभृतिड़ा गै, दीनटाने सद्भाव 


उत्पन्न किया, श्रतः दोनों साहस संबल ले साथ साथ पक ही पथं 
से चलन पड़ । 


सोर देखा, दक्षिणपथ धरम, अनेक वन -्प्रात देखे, नैस्िक 
छरा का भ्रानंद लिया, प्राङृतिक रमणीयता का रसास्वादन किया 
देशका कोना कोना देख डाला, श्रत मं पक दिन वे देगें 
पक निजेन बन में परहचे शरोर एक रमणीकर स्थान देखकर वीं 
रात मं विश्राम करने लगे । यकस्मात्‌ पक कापालिक ने शआ्राकर 
उनके विश्राम मे वाधा डाली । वह उन्हं चंडी पर वलि चहने फ 
लिप ले जाने को उतारूडइश्रा। चंद्र की वीरता शरीर हथियार 
पक काम नश्राये। कापालिक ` मन्दारा उनका पने पौ 
ले चला शरोर श्रपने आश्रम परसे जाकर देने के श्रलग अलग 
दाक मेव्रेद कर देया एक प्रेोगिकी को रातत भर के क्लिप 
उनकी देख भाल का भार संप दिया । कापालिक के चले जाने पर 
यागिनी ने देनं का भली भारि देखा, उन से एक को उसने 
परिचित प्रया । श्रतः वह वेष वदल कर रायदहीये उससे मिलने 
चली । वसाभूषर से सुसलित मैःलरां -शंगार युक्त मोहनी रूप 
वन वह अपनी काठटसी से निकल कारागार की श्रोर चली, दैवात 
मागं मे कापालिक मिल स्या । यह रूप माधुरी देखकर कापालिक 
ताह गया कामान्ध धिवरेक शल्य } योगिनी ने उसे समाया, 
परंतु बह वदता ही पया ज्रीर बल बरवंक ज्यं ही उसका सघंनादा 
करने के। उद्यत हुत्रा स्येही म्रोगिनी की कटार ने उसका दय चौर 
दिया । वह तडपकर सद्‌ा के लिए सा गया। 


रमणी चंदर कै कारागार सें परहची। उसने देखा बहि पर 
शहा र्खे, चटादं के ऊपर, वदी नि्थित सा निद्रा केखोतमें 
त्रानद कौ हिलेरंलेर्हाहै। नदि हीमे भारत-विजय की बात 
उसके मुंह से निकल पड़ी । योगिनी के सम्बोधन पर वह जागा, 
दोनों मे मनोरम संवाद प, देने परस्पर तक वितक करते रहे । 
रमणी ने चंद्र कफे( वदत अचा नीचा दिखा कर समभाया कि श्रवसर 
ता जाता रहा फिर भी यदि वह उखका साथ दे ओर करवाल हाथ 
मे लेकर देश को बचनेश्नीर साघ्राज्यको बढ़ाने पर तेयारहि 
जाय तो वह उसे मुक्त कर सव कुं संभव क्के दिखा सकती है । 
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कोर राह न पाकर चंद रमणी की बात मानने को तैयार हा गया 
श्रीर रमणी के धुवदेवी पाचकित रह गया । देवी ने उसे मुक्त 
कर दिया ग्रोर कमेपथ पर श्रत्रसर हेने को वाध्य किया । 

दबी आग भड़क उटा, देनेोंएकरंगमें रंग गये, देनेंने 
देशा का उद्धार करनेकावतले लिया) 


फिर धवदेवी ने जाकर वंदिनी के मुक्त किया। उसके 
पति का परिचय पृछुने पर उसको संदेह इश्चा फि कहीं उसका 
पति वही ता नहीं है जिससे वह स्वयं प्रेम करती रदं हे। इसी 
श्राघात से वह श्रचेत हा गई। विशेष रहस्य उदुघरितनदहा 
सका । अपने साथी के सकुशल स्वतंत्र पा तथा योगिनी श्रौर 
साथी को श्रापसमे पणं परिचित देख चंद्र की सष्ट्चरी विदाले 
लुप्त हा गई 


सश्राट रामगु्त की दशा शाचनीय है। विलास से उसका 
श्रपच हा गया है चीर राज्य से श्ररुचि ! संसार के कटु श्रनुभव 
ने उसके हदय मे मानव जाति के प्रति धशा उत्पन्न कर दी श्रोर 
उसकी भयंकरः भूलें ने उसको उदास श्रीर जगसे उदासीन बना 
दिया। उसे श्रपने किये पर पश्चात्ताप है, जीवन से निराश हि 
वह भां से क्षमां मांगने के लिप उत्सुक रै। राज्य चद्रगुप् का 
देने का निश्चय कर उसने भाई को बुला लाने के लिप दूत भेजा 
न्रोर उसौ की प्रतीक्षा मे जीवन की शेष घड़िया गिनने लगा । 


दुतने प्ैचकर चंद्रगुप्त का महाराज का सदेह दिया श्रोर 
उनकी रुग्णता का हाल सुनाया । समाचार पतेदही चंद्र तथा 
धुवदेवी सघ्रार के श्रंतिम दशंन के लिप व्याकुल हा वन से राजः 
धानी की ग्रोर चल पड । 


महाराज प्रतीक्चा में विकलहै। नाड़ी की गति क्षीण हा 
चली है। केवल श्रोषधि के बल ह से शरीर-यंत्र चल रहा दै । 
दीप बुभने के पहिले चंद्र त्रा पर्हुचा। दोनों का पेम उमड़ पडा । 
देने गले मिल्ल मिल खुब रोये । पश्चात्ताप प्रकट कर रामगुप्तने 
राजमुकुट चंद्र का पटना दिया श्रोर सभा के सम्मुख राज्य भां 
का श्रपण कर स्वयं शातिपूचक चिरनिद्रा मं वह सा गया। 
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साघ्राज्य भर मे राज्याभिषेक उत्सव मनाया गया। चंद्रसा 
वीर श्नोर श्रनुभवी सश्राट पाकर साय प्रजा पूली न समायी। 
धुवदेवी की मनोकामना पूणे इं । चंद्र राजकाज छुचार रूप से 
चलाने लगा । 

चंद्र ने समुचित शासन सुधार क्यि। सेना का पुनः संघ- 
खन किया । समाज श्रौर जनता के हितां विशेष नियम बनाये । 
राज्यमागं खले । नरं बनी । शाति ओर देश की सुव्यवस्था 
से व्यापार को बहुत पोत्साहन मिला। विदेशों से क्रय विक्रय 
होने लगा । जलयान बाहर से साना भर भर लाने लगे। जल 
दस्मुश्ां का त्रतंक मिटाने के लिप चंद्र ने जलयनें का विशाल 
बेडा बनवाया, इसी ना सेना द्वारा उसने सागर मथ डाला, 
अरियोां का दमन किया, जलमागं निष्कटककर दीप-प्रदधीप विजयं 
कर वहां श्रपने गरुडध्वज स्थापित कर दिये । इन उपनिवेश में 
भी हद्‌ धमं शरोर ग्रायं संस्छृति की सत्ता स्थापित हा गई । 

शको का उत्पत्‌ बढ़ता देख, उनको देश के बाहर निकाल 
देने के लिप, चंद्रगुत्त भारी सेना लेकर उन पर दूर पड़ा । महा 
क्षत्रप स्वामी शुद्रसिह से उज्यिनी मे घोर संग्राम हश्रा। श्र॑तमें 
सद्रसिह मारा गया, चंद्र की विजय हृदे, उज्यिनी मे शहकारि 
विक्रमादित्य चंद्रगुत्त ने श्रपना भंडा गाड़ दिया। किर सोराघ्र 
विज्य कर वहां से भी शकं का निकाल, उनका पीला करता, 
सप्तसिधु तथा अन्य प्रदेशों का माण मे जीतता चंद्रगुप्त शका के 
केन्द्रस्थान बाहीक तक जा पहैचा। शकोांका समूलनष्टकर 
गु्तराज्य की सीमा बह्ठख ( वालीक ) छक बढ़ा, षंक्षुनदी के तर 
से हता हुत्रा, काश्मीर प्टैचा। सेना सित कुद दिन बही 
विहार कर वहां से चल दिग्विजय का रमार्क चिन्ह लाषहस्तंभ 
भगवान्‌ विष्णु के चरणं मं स्थापित कर, मालवा उदयगिरि हता 
हुश्रा उजयिनी नगरी मे लार आया । वहां विजवेत्सव मना कर 
उसने महाकालेश्वर के चरणे मे अपनी उपराजधानी बनायी । 


परम भागवत, शकारि, विक्रमादित्य चंदगुत्त मे पावनपुरी 
अयोध्या का श्रपनी मुख्य राजधानी बनाया श्रौर वर्ह से वह 
धमेपूवंक राजकाज करने लगा । 
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दिग्विजय के उपरत जञा महात्सव हश्रा उसमे कथि कालिदास 
ने सम्रार श्रोर सघ्राक्ञी की जीवन घटना््रोंके श्राधार पर कान्य 
रखकर पुस्तकं भंट की । समुचित पुरस्कार पा कविकुलं चूडा- 
५ ०५५ से विभूषित श, राज्य के नवरलो में बवे मुख्य रल 
गये । 


इस महोत्सव के पवं पर चंद्र की सहचरी वनदेवी भी बधार 
देने आर । उसने कापालिक संवंधी एक चित्र बना कर महारज 
को भंट किया । चित्रपट पर श्रपने जीवन का पक रहस्यमय श्रा 
सफलतापूषंक श्ंकित देख चंद्र गद्गद हो उठा । ललना ने धुवदेवी 
को भी च्रपनी एक ही वची निधि--कटार भेर की। सम्राक्षी, 
करार पर चन्द्रकुमार का नाम श्चकित देख चकित रह गर ओर 
कटार को भली्भोति पहचान कर उस ललना का सारा रहस्य 
जान लिया । धरुवदेवी ने भी उपहार मे श्रपनी सबसे प्यारी निधि 
सप्रार चंद्रगुघ् का उसे श्र्पित कर श्रपने कश्च मे राजसिहासन पर 
उसको भी बिटालिया ओरौरचंदको कटर दिखा कर बताया कि 
यही तुम्हारी पल्ली कुबेरनागा शूरसेन की राजकूमारी है जिसका 
तमने इसी कटार के द्वारा वरण किय(था। युद्ध से अवकाश न 
न पा तुम स्वयं विवाह मे नहीं जा सके श्रार उसी समय शकेां ने, 
उख राज्य पर आक्रमण कर, उस कुल का नाश कर दिया। यही 
कटार उस पावन संवंध की प्रतीक है। भगवान्‌ का धन्यवाद है 
जिसने फिर यह (ङी मिला दौ । कुबेरनागा ने अपना लाय।( पति 
पाया, चंद्र ने श्रपनी भूली दर पल्ली । 
दोनो के हृदय मं उद्काह का सागर तरगं लेने लगा। परम 
पुलकित हा सव श्रपनी दशा भूल्न गय । साध्वी वीणा भी इस 
अवसर पर श्रपने दंदय देवता से मिलने श्रद्रे। उसकी प्यासी 
श्रंखें प्रिय के दशान कर कुलु तृत्त हुई, परन्तु वह मन मे बड़ी बड़ी 
ग्राकाक्षायं लेकर आई थी। उसे विश्वास था कि श्रव अवस्तर 
त्रा गया है कि चंद्र उस्तकी मनोकामना पृशंकरे। श्रव वह 
निर्वासित श्ननाथ सेनिक नहीं है, आज वह स्रा रै ग्रोर उसकी 
एक मधुर मुसकान उसका मनोरथ सिद्ध कर सकतीहै। ये 
ही श्राया लेकर वह आरं थी पर्तु यषां की लीला देख उसे 
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निरा हना पड़ा । चंद्र विवाहित निकला । पक छोड उसके 
दो दा रानियां र। इन दा वेडियों मे जकड़े हुप चंद्र पर अव 
श्रधिकार जमाने का उद्योग करना वीणा को व्यथं ज्ञचा। उसने 
अपने लिप केवल सघ्रार का दश्ंन ही श्रलम समभा । रतः वह 
किसी बहाने उनके चरणों मे रहने फी युक्ति सोचने लगी । वीरसेन 
वीणा का प्रेमपात्र श्रौर स्नेह-भाजन था इधर दोना का मन पाकर 
सथ्रार ने देनं का प्रासिभ्रहस्‌ करवा दिया। देने ्रानन्श्से 
जीवन व्यतीत करने लगे । 


विश्वविजयी सम्रार चंद्रगुप्त की सारे संसार मे तूती बालने 
लगौ । उसकी छत्र छाया मे देहा सथृद्धशाली एवम्‌ धनधान्यपृशं 
हा गया । अअ्धमं भिर गया धमं की जय इई । स्रा श्रौर प्रजा 
छ्रपना कष्य भली भांति पालन करने लगे । 


शिशिर कं पतभाड के वाद बसंत ्राया। श्रपत नंगे वुक्च 
जा भू पर केवल रेखाचित्र से दिखादं देते थे सुर्ग मे इब गये, 
सूनी लता हरी भरी हा लहलदाने लगीं, कलियां खिल उरी, 
मधुप मंडराने लगे, रसाल-पल्लव मे द्विप कर मदन ने पंच वाण 
छोडे। यावन कुसुम रक्त वणे हा गय।(। चंद्र श्रौर उसकी 
पयसी विमुग्ध हा श्रानंद विभेोरहा गप । 
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धुषदेवी-देव ¡ द्य वह भूल गये, जब आ स्वयैक्‌ मेरा धा, 
जब॒ मेरे कोमाय- विहग क्रा द्ुटता रेन-बसेरा था; 
प्रथम बार जब थी स्वतंत्र मँ स्वने को अपनां बधन, 
मन एकाकीपन से ऊउबा, मचठ, डालता था उक्न्नन; 
सौर - समूह नरेशं का धा जगमग व्योति पसार रहा, 
युजं का दङ्‌, मन मे था, विच नवछ संसार्‌ रहा; 
देराद्देश के रं से देदीप्यमान थी सभा विराट 
समा सुन स्वयं पधारे तव॒ भ्राता भारत - सम्राट; 
साषेभौम वे महाराज, वमव मै अपने, ये ले, 
भपनी तडक-मड़क के षठ पर विजय -मात्रना मे भूरे; 
पर मेरा- मन माना तुमसे, पा निजल् का भक्पण-~ 
जिसने मचा दिया मानस मे मेरे -अदूष्ुत संघषण; 
मानस ~ शिद्यस्तन. पर निज सम्नाट बिठा मने तत्का, 
्रद्धायुत निज हृदयेश्षर को दी 'पहन्प्र मधुक क माठ । 


1 


भनुचित कहकर सबने बरजा, पिता बहत दी सकुनचाये, 
भूर्पो ने भी भ्व सिकोडीं, डिगा नहीं सुन्नको पाये; 
बोरे बिगड तुम्हारे भाई, छोड धम - मयोदा - ध्यान, 
कमी न हयो पवेगा एसा, महाराज का यह अपमान | 
दबा पिता नैपाङ-नृपतिको, ये उनके ही जो सात, 
बरबस माञ्ने व्याह कये वे कर मेरे स्वं का अत। 
देख दुर्दशा द्रुपद -सुता सी तव तुम पांडव बने रहे, 
धमै निभाना, तम्हं चवबाने क्या लोहे के चने रहे 
अपना धर्म भूढकर तुम अब मन्न धमं सिखटाते हो, 
सिर पर पड़ी, निबाह रही ह, पर त॒म, नदीं छ्जते हो; 
सम्राज्ञी बन गयी भाग्यवरा, नहीं प्रम का त्व मि, 
ह्य, इस हिक्ते ुप्तराज्य की रक्षा का, दायित्व मिला; 
फेसी विकट परिस्थितिमे ह, कर खो पाटन निज कर्तव्य, 
मदनमूतिं रचकर तुम सीखो, तीर चाना, बन एकठ्व्य | 
दुखससिा को आश्रय दो अपने चरर्णो मे सुखसागर, 
एक बार मिक रास स्वादो, राधा के हे नटनागर | 
नाविक | मुक्त वधनोंसे कर, जीवनम तरणी दो छोड, 
पारावार पार करने को आभो मास्त से ठे होड; 
चरो बहं धारा - प्रवाह म लहो पर उठते - गिरते, 
ड न टे, नेह न दटूटे, भरे न जी फिरते - फिरते; 
प्स म संसृति इव रही है, जीवन छटक रहय सब ओर, 
हम दोनों भी इस नौकाकी तोड़ फक दं वधन - डोर; 
उस्टघन कर निज मयौदा, नदी, कूठ की सीमा त्याग, 
वन -प्रदेदा के धन विटपं से मिरु मिक खेररही है फाग; 
प्रकृति मात्र का पाठ यदी है बनो स्वतत्र बेडि्यो काट, 
फिर विहार हम तुम न करं क्यों निज पिंजडे का खोठ कपाट १ 
वे्दूगी आवत्तं - चाक पर॒ मन - कुम्हार की पुती बन, 
पर॒ निर्जीव नहीं सोर्जगी किसी घाट का रख बधन; 
चाट चाट मधु ऊब गयी द अब माधवौ कर्टैगी पान, 
कोया काट, ल्गापर अब मे, पाट-कीट समर्दगी प्राण 
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केवल गति दहयीमे जीवनदहै, यही ख्वणदहै, रस का सार 
उठे मृन्छनायुत सदर गत, रहो छेते सोते तारः; 
भूख मर गयी है मीठेसे, सुधा, नहं, विष करद पान, 
मन की इसी बहक परर्दैसकर जग की च्निञ्नक कर बङिदान । 
आओ गुप्त! आज हम दोनों जीवन का दूटं आनेद, 
करं संपि, प्रतिबैध तोड़कर, मोद मनार्प बन स्व्छद; 
क्यों विक्त हो जब से तुमने किया हृदय मे मेरे षर्‌, 
तव॒ से अब तक नहीं मिला इन ओखां से मेरा उत्तरः; 
सकुचातीं दग मधुकर छ्रृतीं अब प॑कज पलक ककर, 
साच्य -अक मे छिपे सूय की आभा फैरातीं भू पर; 
पहर मुन्नसे बोखा करते ्हैसते इए निना संकोच, 
अब क्यों इन मोहं के ऊपर छहर मारता कोई सोच; 
निघड़क निकट बैठ जति तव करते परस कमी थे अग, 
अब कर धर कर बैठनेमे क्यों उड्‌ जाता मुख का रंग; 
प्रे थी मुसकान मदभरी, र्दैसी बनी अब सेमर एरर, 
संग बधु के भी उपवन मँ नहीं कमी आते हो भूल; 
क्या सम्भव है सुंदरता पर मन न रसिक मोहित ष्टो जाय, 
क्या सम्भवहै खिङे सुमन पर मधुप न म च्रूम मेडराय; 
क्या सम्भव है लहरं उठकर तट को आगन न कर, 
खग जाने पर उठे पीर जब तब क्योंये अंखिं न भरं? 
पुरुष-हदय गंभीर बड़ा है, सहज न मिटती उसकी थाह, 
कैसे खोग छिपा ठेते है मन म चुटकी ठ्ेती चाह | 
सुरु कर॒ आज कहे देती ई, अब तकं तुम्हें परखती थी, 
कभी कटाते गीत स्वय तुम, वही समय म रखती थी; 
यदि मन्मथ, प्रिय मानस -तैत्री, देता छकेड, मार नाराच, 
सारगीके तार, विवश, ज्लकृत हयो, स्वर मे उरते नाचः; 
पर आश्रित है तार, तोत का, उसके योग बिना वह मूक, 
हा | नीरस कौ खुखी न रसना, कठिन हृदय मे उटी न हक; 
छेडा करती ह इससे ही हृत्ैत्री बज जाये तो, 
भ्रम भयसे उड्‌ गया कबरूतर छतरी पर किर आये तो; 
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धौयलं से कोई भी मानवं समवेदना दिखयिं तो, 
मविष्टीन पञ्च से मानसधर अपने को विर्गाये तो; 
रौनिक नष्टौ सौते क्या ह मयन ~ पताका के सैकेत 
लु्यगतै पर्‌ आओवन-पथं के स॒म्भेरनं को रचना सेत 
बिना युद्ध के हवी मर्‌ जाना, हदय जीतनां, हार हदय, 
लि हो जाना ईगित ्ीपरं वधु बाधं का तज भयः; 
नियम, धिधान, समाज भावना, ठीकिक रीति, धमं व्यैवहार, 
रमी इन्द बदर सक्ता है देदा, कार, सुविधा, अनुसार । 
क्या परस्पिदी खीक षीटना £ पना माग नाज तुम, 
कूद पडो सैनिकनसे रण मे, टी भ्िघ्नक हटाजो तुम; 
भाग्य विधाता बनो स्वय तुम, रोड़ेष्टटा, पय॑ के साथ, 
इसी नावंको तुम भी वेओ, बहती गेगाम धो हाय । 
स्रगुप्न-पानी पर मत चित्र बनाओ, रचो भनि मे नहीं भवन, 
भ्रमो नहीं भावना -र्भवर मे अपने वरा मे र्वो मन; 
है स््तेत्रताकी मी सीमा, नदी कूठ के बहर हो, 
नागिनं बन विना कैठाती प्रयै मान मयीदा खो; 
जर, परिमित हो, विविध कटर के .वैधन म भाता जव, 
जलतङ्ग = मीठी - स्वर - ख्हरी, छेडछाड उपजाता तव; 
यो ह्वी त॒म मौ रो घुप॑ंथ को उच्छ्र भिचारं छोडो, 
सीमा षीम रहो, उवट कर कुरु का कूठ नही तोड़; 
मृगैतष्णा म तृप्ति न भिर्ती, नहीं विषयमे सँ स्वाद, 
नीचं वासनां शरष्टमागं पर ठे जाती, उपजा उन्माद; 
सम्राह्णी जब बनां यया अग्रज ने तुमको अपनां कर, 
बड़ी श्षुद्रता है फिर मम को दैडाना इसपर उसपर; 
यदि सुन्दरता परख प्रेम की, है माई कौं दिव्यं शरीर, 
हक संसार खडा रहता है जिनके दरोनं हेतुं अधीर; 
मैदलेदा वे महारज है, मै सैनिकं ह, उनका दास, 
एसे राजां की रानी बन पिरि क्यौ कों रहे उदास; 
रधो मयादा फुच्वारी ल्णा वल्गा कोतिं की बाद, 
ठे ञटेकौो करो नही तुम, उसके परे खा भसा; 


1 


चरचर मन को नही बहक कर अनुचित पथ पर्‌ चरने दो, 
मोहितं हो प्रत्येक मूतिं पर हठ कर नही मचल्ने दो; 
उचित धमं पथ पर चलना है, धारण करो समाजं ॒धिधान, 
पै्य॑संषित मनको समन्नालो, उस्म दही होगा कल्याण | 
ध्रविहैवी- धमं अधर्म, उचित अनुचित, यह सब माया है, धोखा है 
जिसका स्वायं सिद्रहो जिससे वही माम बस चोखा है 
शासक को स्वतत्रता सब है शासित नियमों मजकडे 
जौ अक्षम्य नारि जग को है पुरुष वही करके अकडे; 
नेर जो कर धर्म सब कहते, नारीगण के ल्य विधान, 
उनका सव कुषछपाप क्षम्य है, रमणी हो पातकी महान | 
है सैन्द्य, रूप, भ्षम्पति प्र अवरुम्बित यह प्रेम नदी, 
हदय प्रेमरस का प्यासा है ओर मानता नेम नही; 
जिससे मन की ङ्गी लगन है वही एक उसका आराध्य, 
फिर उसको अपनाने म॑वह नही कन्हं नियमों से बाध्य; 
कैसे किस पर मम॒ चरु जाता यह रहस्य कुछ है दैविक, 
ओं के कौट पर तुक कर, हृदय, तुरत जाता है बिक; 
इस तषे कौ कुंजी अब तक खोज खोज संब हार्‌ गये, 
इस रहस्यं को समञ्च न पाये कितने खो संसार गये; 
प्रणयं काम करता है अपना देनें ओर, नष्टं इक ओर्‌, 
इसक्षौ सरिता बटृती है जब, देती इवा तर्यो के छोर; 
दो, विरक्त आसक्त राक्तियों मं, दन्ना, सघष मचा, 
सरस हृदय मं जल्द पटल के, रास रचाकर्‌, तडित नचा- 
रसमय सभी सृष्टि कर देता पत्थर को भी पानी कर्‌, 
कर अंकुरि सुप्त साधां को, जीवन से देता है भर; 
उसी अतनु ने, रंगभूमि स्व, नयनं लड़ा, उपंजायी पीर, 
क्था विद्यत ओंच नहीं कट पायी तुमको तनिक अधीर ? 
यदि अ्तक अनभिज्ञ रहे हो नहीं हृदय म॑ उठी कसक 
यदि वुमारहोठां ने श्रिय के द्यु नष्टौ है अधर-चषक 
महक, बहक, यदि छिपा रहा हो छक कर पीने वाली मद, 
परख रहा हो मुद्नको, बद कर, चोर स्वय, गन अगद-पद, 
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तवर्म क्या समञ्ना सकती ईह, सम्नोगे त॒म अवसरं चूक, 
लयेगी, अव्य खयेगी, रग, वेदना मेरी मूक । 
पर विश्वास नहीं होता है ल्गीनदहो कुछ मी यह ओँच, 
सम्भव है तुम कठिन हृदय बन, करते हो मेरी यों ्जौँच; 
यदि एसा है तो मै तुमसे तुरत मान ठेती ह हार, 
तज संकोच कहे देती है मै तुमको करती ई प्यार; 
खाज छोड मनकी कह दी है तुमभी अगे आओतो, 
मेने हाय बदा रक्खा है तुम मी हाथ बद्राभो तो; 
कसना अधिक कसौटी पर दहो, अथवा अधिक सताना हो, 
अथवा मञ्चे प्रेम करने को नहीं हटी मन माना हो, 
तब भी मानवता के नाते मिरे जुल्ते रहो सदा, 
भूरे भटके दरौन मुञ्नको, दिया करो तुम यदा कदा; 
यदि तुमको कुछ खगन ओर है इधर नही हुकने की टेक, 
तो मेँ माम नहीं रकगी, ग्यारह बन, मिं दो एक; 
तुस्यांतर॒ दोनों रेखार्पै, बिग रहे, प्रर साथ चट, 
दोनो मिलकर एक न हों, पर युग मिखये हाथ चर्टँ। 
मेरी नहीं वासना कोई, सुख, रश्व, राज्य, सम्मान, 
सारे ही विरास के साधन जिनका हो सकता अनुमान- 
बोधे हाय खड़े रहते है, राञ्यसूत्र है मेरे हाथ, 
सब कुछ है पर मनमोहनने दिया नहींह्ा मेरा साथ, 
देशा बडे संकट मे है अयां का कैसे कर दमन, 
किसका ठे सहयोग करः भीतर बाहर विद्रोह रमन; 
तुम्हे छोड कर ओर किसी मे नहीं देखती साहस बर, 
महाराज को नहीं निकटठ्ने देती है विलास - दर्दर; 
तुमपर इससे पड़ी ओष है, यदि देते मुञ्जको सहयोग, 
भारत के फिर दिन पिरि जाते मिङता सुनने स्वण-सयोग; 
सोच सम्न्न रो कर्तव्यो को पारस इकराना है भूक; 
यों अपने उजञ्स्वक भविष्य पर॒ नहं डाठ्ता कोई धूर; 
किया तिरस्कृत यदि दुकरा कर यह संयोग प्रणय उपहार, 
अबला भी क्या कर सकती है फिर देखेगा सब संसार । 
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धरवदेषी- ओगडाई ठेती रातदठ पर्‌, अरुणा, नत शोमा के भार-- 
छक छक रस, मन मे उरग भर्‌, निकर पडी करने अमिसार्‌; 
दबे पौव चठ्नेपर मी नूपुर करिका - दल उठे चिटक, 
द्ग - तूली जिस ओर फेती सप्तराग छवि गयी छिटकः; 
उसके पावन पद प्रहार से विर्हैस विटप होते सुकुङित, 
रमि चित्रेवा ने कर दी चित्रां से भूपट मुद्रित; 
दोनों हाथो से चारं दिशि सोना बरसाती प्रप्र, 
सुमन - अधर - मकरंद पान से मट्यानिर गति है भधर; 
ब्रर्क देख हो मुग्ध, केटि कर, ऊषा-प्रियतम स्यामकुमार्‌, 
स्नेह-हयन-दीपक धर कता, दहिमनहीरक प्रेयसि पर॒ मार-- 
छिपथा गया चुरा मन उसका, अतरिक्षमे, घन के बीच, 
कलिका - दीपक - दिखा बदराता, नक्षत्रं की ओंँखं मीच, 
ह खो सुमनां ने अ्योही कहने को रहस्य दुदर, 
बना दिया अवाक यह छ्रृकर, वरां ने भिरियौ भर; 


बार हस ने नील-नीड से, जग कर॒ तोरे अपने पर, 
हसी प्रकृति, स्वागत मे खगकुरु नाच उठा मग गाकरः; 
अतरिक्ष पटसे दिगवधुओं ने विनोद से रुख उस ओर, 
ईगितदह्यी से बता दिया, था छिपा जरह अरुणा चितचोर्‌ । 
पुलकित हो ऊषा मुसकायी किरण कमन्द तुरत खी धर्‌, 
ऊपर जा, रवि वातायन से, ओक उधर, प्रियतम कखकर-- 
कूद पड़ी अनंत के उरमें, छ्पिट गयी निज प्रियतम पा, 
निज अस्ति मिटा उसमेद्यी वह असीममे गयी समा; 
उसने तो प्रणयी निज पाया, मैने पाकर भी खोया, 
निद्रा मे थी अङ्क ठ्गये, जगी, भाग्य मेरा सोया; 
प्रिय के सरस गदर चुम्बन से भरे, तप्त हँ अधर मधुर, 
मच रहा उसास खे ठेकर गादरार्िगन से मम उर; 
सचमुच ही क्या वे अये ये बहाम है मीठी पीर, 
्षुषटी सी सुध है सपने की, मन मत बहक, तनिक धर धीर; 
कैसी थी विभोर निद्रा मे, सोयी थी मै सुध बुघ खो, 
आये, उरमे कसक छोड़कर दटुप्तहो गये, अव क्यादहो। 
आये ये, विश्वस क्छ भ्या अते वे सकुचाते है, 
बरबस कमी खींच छाती तब अतःपुर्‌ मे अते है; 
राजकुमारो का इतना मोरापन भला नही लगता, 
चुटकी से सोया जगता है जाग्रत - सुप्त नहीं जगता; 
श्रम उनका निर्मूक, भूक मे भटक रहा है उनक्रा मन, 
नहीं इगितों से वे सम्भे, विफल इए सारे साधन; 
अवम एक बार फिर भिर्कर बात कर हृदय को खोर, 
सीरे डफ पर्‌ कड़ी थाप ही उपजाती है मीठे बोट; 
चिच व्यग्र है चर्दर नदी तट, सेवन करने सस समीर, 
उरकी अवाठा शीतक कर रद इना ठहर में उठती पीर; 
पुखिनि बहि मं भरी रसभरी तटिनी मोद मनाती है, 
उठ उठ चुम्बन रेरे तट, विरह सरके फिर जाती है; 
रसवती | तु सदा सुहाशिन, मेरे हिय की ञ्वाला हर, 
कषेमी { केछि मे भोरी, मेरी छती शीतडढ कर; 
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नौका तट पर तदप तड्प कर तोड़ रही है बैधन डोर्‌, 
होने को स्वतेत्र सरि सी भरती जीवन संग हिरो; 
मिटा अवनि से वह अम्बर हे, अतरिक्ष भी बहि पसार-- 
बडे प्रेम से गरे ल्गाकर्‌ करता सतत रसा को प्यार; 
तटनी ने निज अंबुधि पाया, सब ने पाया प्रेमाधार्‌, 
पता नहीं इस परिए़ठावित को कमी मिक सकेगा वह पार्‌; 
नौका पर छायापसी क्याहै! वैल है उत्तपर वह कौन | 
अपठख्क दगसे देख रहादहै नजो छृहरोंका नतन मीन; 
परछाई उसकी लम्बी हो छर आती उपस तट का छोर, 
पर्‌ श्रिय कौ छया द्रं पाता हाय न मेरा हृदय-िोर। 
हिी मूर्ति, इस ओर फिरा मुख, अरे ! वही ह चन्रकुमार, 
अभी आठ ओप रोयी ई .फिरि दहो गये यह दग चार; 
‹“मोहन ! कैसे यह १ इस समय १ मन की तपन बु्माते हो ? 
एक तड्पती छोड रेत पर, मछटी ओर फँसाते हो? 
कब तक छिपते पिरि करोगे हे चितचोर उदासी बन, 
यौवन के सावन भादों मे एसा एकाकी जीवन | 
चन्द्रगु्र-क्षमा कीजिये, मुञ्च सैनिक को इन क्रीडाओं से क्या काप, 
राजनीति - कोटं म मै उक्न्ना हं मुञ्ने क्यौ विश्राम 
अति कठोर जीवन है मेरा, ठद्ना मरना भाता है, 
रानी आप, राव्य सेनानी मै, सेवक का माता है; 
आज्ञा मिले अभी सेना ठे देश किसी का करू विजय; 
किन्तु कदापि राञ्य छिप्सावरा करू न आतमा का विक्रय; 
आप मन है देव रीर की शोभा का दर पहार, 
मै { रिट्ंड सरिता मे खाता रहता सतत प्रहार; 
पर मेरी गति रोक न पये मेरे मग के सुंदर प्क, 
म निज धुन म बदरता जाता, ठ्खता नही उधर म भूक; 
कूर दुकू भरे छं से तटिनी का आर्टिगन पाड, 
नहीं सङ्गे वैदी कर पाया, नहीं दुभा पाया अलि-रास, 
नहीं मधुप सा भीखा मेने सुमन सुमन से रस लेना, 
तरसा सरि का बदन परसषर सरस एर बरसा देना; 
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अनिर गुदगुदी से प॑कज करिका मुसका कर पुत्रे निरख, 
चाह भरी जवे ष्टि डाल्ती कर कटाक्ष च॑च॑लट कर चख, 
तब ॒कितनां का कठिन उरस्थरु पानी पानी हो जाता, 
पर रहकर सा अचट रहा म उनके कंसर-शर खाता; 
सच है नारी कर सकती है धिधि विधान के मौ प्रतिकूठ, 
सच है प्रमदा भर सकती है सुमन रारि मे अगणित शूक, 
बिजरी सी वह गिर सकती है धन के सजछ हृदय को त्याग, 
आग ल्गा सकती पानी मे मः सकती जग मं अनुराग, 
हो सकती वह राक्ति सृष्टि की, टो सकती विनाशा का मूर, 
टृदृब्रत कर बन भचर हिमाचल, हो सकती इसके प्रतिकूल, 
ऊपर उठ आदर बने तो चूमे उसका पौव, रिख, 
गिरे, पतित हो यदि तारा सी भ्योतिन थम पावे क्षण भर; 
शाप सभ सुपन्थ पर च्य मेरा तो है अटर विचार, 
सेवक £ सेवा कर सकता, प्रेम, भाय॑का ही अधिकार । 
ध्रषदेवी-- चन्द्रगुप्त | तुमको क्या मद है राजवर मे होने का, 
है घमंड क्या तुमको अपनी चौँदी अपने सोने का, 
सेनाको षश मे रखने का, सेनानी पद का अभिमान ? 
अथवा राजमाघ्र कौ डोरी निज कर म रखने की आन, 
गजा का विश्वास्पात्र षन है शासन कने का गवै? 
एक चाट ही मे स देखो गै कयि देती र खवै; 
डींग धम की शक रहे षो, सुप्र सिखाने भये ज्ञान, 
सम्रङ्वी की करे उपेक्षा सेवक का इतना अमिमान| 
चेतावनी पुना दी पडे अव मे दोष ठ्गाती ई, 
बने शर्करा नही क्षीर मे, मक्वी सा बिल्गाती ई। 
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भोतेनाथ- प्रहरी का मी जीवन क्या है, कैसी रत कदय का दिनि, 
पिरय प्री कता एता, पूयं देख, तारे गिन गनः; 
जादे पठे शीत धूपते ठेती पडती है ठक 
दृति हमा ६ निरि वाप्य दही धुम देना क्र; 
इत जादृ म॑ व्ह धद भी पोते है जोदे पे भिर, 
यह रत मप्र देते दत हमरे जते हिल; 
गृहिणी रोती कोप मायके, प वट ई ठक हा, 
चोधापन होने को या यही भाद श्रोक एा; 
इतना क उत्क भी हम सूखी पेय एते षै 
दूय ओर धी से कितने हौ धनपति निय नहते है 
बट एं है, अक गया ‡, प्य अपर नहीं भाया, 
प॒मय ्े गया एह बदठे क्यौ प राप्री - जाया; 
ट्व ए ईैतीद-सोतमे, ग्या क्ये भीक इ 
धट, चदर्क{ दोका, कटि खोठ, गया जी उ, 


| 


धोकल--ममो, ममो, भोरे बाबा | हम आ पते मत घबड़ाना, 
चोट पडी धटे पर देखो इधर हआ मेरा भना; 
बड़ा समयका सच्चा ई मै, ठीक समयसे करता कम, 
जो विलम्ब करते है उनसे रहते श्ट हमारे राम; 
मुञ्चको दो हथियार, खोक दो कटि, जाकर विश्राम करो, 
हाय मारना हयो यदिधनपरतो मुन्नसा कुछ काम को। 
भोल्लेनाथ- गोर गोर मत बात करोयों, कैसे हो बन रहे कुबेर, 
भाग्य जगे ब्ल्छीके| छीका दरया | तमको मिटी बटेर्‌ | 


नैः 


धोकल--क्या नहीं घना तुमने अबतक, है अतःपुर का समाचार-- 
सेनानायक को ध्रवदेवी थीं बहुत मानती हृदय हार, 
दोनों मे गहरी छनती थी अब मनम एसी ठगी फ 
दोनों ही एक दूसरे का ठे है करने स्नार। 
भोलेनाथ--दुछ कारण है जे गोठ पडी, पहठे ते गाद छनती थी, 
भवनिगड़ गथी है, क्यों खटकी ! पहठे ते प्री बनती थी | 
धोकल-अन हम लोगों कौ चौदीहै दोना मे इधर गयी है चर, 
बट अपनी गोटी छाल करो यह अवसर नहीं मिलेगा कट; 
साखी दे मुञ्चे दिखाना है उस चन्द्रगुप्त को विद्रोही, 
मती है उनपर सम्रङ्गी पर नहीं पप्ीजा निर्मोही; 
पा जाऊँगा म उन्नत पद यदि अपना पक्ष निबाह सका, 
राजाके भाई हते क्या, सीधा है करना मन्न टका; 
जगती सब अपने गौकी हैमे वर क्यं अवसर पाकर, 
अपना उद्र सीधा कर रद बनकर आज्ञाकारी चाकर; 
चट बद्म कर इसी ग का, तुमको भी अपनाता ईह, 
सुर मे सुर भगे हमारे त॒म, गाओ जैसा मै गाता द| 
भोलेनाथ पयि तुम अपनी हयी खंजडी, इकतारा स्वथं बजाओ तुम, 
यह उदर चाव की अपनी खिचडी बस्त अलग पकाभो तुम; 
नै रू कदापि न बेरा, विश्ासघात | यह नीच काम, 
मुद्रा के लिये पतन एसा ? कलयुग की महिमा | राम | राम | 
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मत रहे चाँद पर बार एक रसा मत पाठ पटमशभो तुम, 
सुद्ी तुम गरम करो अपनी, चौँदी की जूती खाओ तुम; 
त्वे मे मेरे आग स्गी बेसुरा राग एसा घुम सुन, 
जिस धुनमे तुमदहयाल्गे हए रूद-से कही न जाओ धुन; 
क्यं आग ल्गानेको धरम हो व्यथे आगपर रहे खट, 
चुल्ट भर जरम इूवमरो ज्यों जीमे आगया चोटः; 
तुमसे है यद्धी विनय मेरी तुम चुपके बैठा अपमे धर, 
मत जटा मेहम बन पतग, चीटेकेमत यों निकटं पर्‌; 
सीखा है नहीं तुम्हारे -सा मैने तख्वा पाकर पीना, 
सच्चाई पर मै मरता ई, पानी खाकर कैसा जीना; 
राजाज्ञा से मी नहीं क्रू एसा वेसा यह नीच काम, 
यदि सैनिकका है यही मानता एसे पदको राम राम; 
यदि भडा फाड़ इआ सारा, खुर गया कहीं षडत्र जार, 
यदि चन्द्रगुप्त बच गया कही, पिमे उर्टी पड़ी चार, 
तो समञ्च अपनी कुराट नही उतरोगे तुम करार-घाट, 
किसको कुत्तेने काटाहे, है गया बुद्धिका उट गट, 
जा बडे बड़ों के ज्जगडे मे धुन बनकर पिसने जाएगा, 
बो आग, डारकर घी अपने ही षर मे आग खगाएगा; 
घरके न धाटकफे होगे मत करो खभ वड हेर फेर, 
मत बनो काठके उलट, कर, आधा तीतर आधा बटर; 
करनी निज अमे आएगी, जो बेओगे से काटेमे, 
गिर कर तुम धरती चूमेगे तल्ये ओरं के चरेगे; 
तुम निन्नानबे-फेर मे रह, करने की सेचोा पौ बारह, 
इस तीन पौँचमे कौन पडे, मै हाता दह नौ दो ग्यारह । 
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नगर तरणो पर बजती है बे धूम से राहनाई, 
धट काव गरंन दाहे रलं की घनि टै छाई; 
रायन - आसती हो चुक्ते ही राजमागै का शका प्रवाह, 
हुए वेद संगीत वाब प्व, घर कौ सषने पकड़ी रह; 
धसठ पाटक वैद हौ गये पाटरिपत्रं नग के नट, 
अव सुन पडूती है प्रहरी गणके चक्कर कौ ब लटपट; 
परकेटे से षना पक्षित, वन के बीच, जाहवी तीर, 
गजभवने निर्मित विशा है लाई चारौं ओ भीर; 
स्वर्ण -कटश अगणित रिरो के विम कैमुदौ म चमचम, 
लका कते है केसां से, वि ठख कर रवि जाता थम; 
उम है सहस्र कम्मं का हक मेत्रणा - सदन सणीक, 
बता व्िश्वकमौ की जो निपुनाई का है अमर प्रतीकः 
रोभित है उसमे रष्टासन दिव्य मनोह त्त - जदित, 
निकट स॒मासद ओ मत्रीगण जन ठे ह चुप, शीश नमित; 
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शगणित रजत प्रदीप स्वणै श्र॑खल मे घ्टके जरते है, 
भगर, सुगधित द्रव्य चतुर्दिक, आधारो मे बर्ते ह; 
राजद्वार पर ओंख स्गी थी सब ये दशन को उत्घुक, 
उठ जाते सब स्वागत मे यदि कोर आता आग॑तुक; 
फाटक खुखा, दंडधर सरके, जयध्वनि हुई, बजे वादन, 
सन सादर उठ खड़े हए करने को उठकर अभिवादन; 
करते हए प्रकाशा मार्गमे दात उक्काधारी आये, 
मष्िष्टकाओं, प्रतिहारो के दर दो ओर दहे हये; 
ठैटे केरा पर॒ कसे पुष्प -पट देह रक्षिणी यवनी - दक, 
दृष्टि डाठ्ता हआ चठुर्दिक आगे आगे गया निकर; 
महाराज का उदय हृ फिर, सिंहासन आसीन दए, 
एक बार सबको विटक कर, किसी ध्यानम ठीन हुए; 
बोरे फिर, हम यहो जुटे ह कने का विचार मिरुकर्‌, 
निज कठोर कर्तव्य निमाने म न डिगंगे हम तिरु भर; 
देवे उचित दंड क्या उसको जिसे राज्यने पा हो, 
जा चन्द्रमा सदृशा उज्वल ह पर॒ जिसका मन काडा हो; 
समञ्चन जिसे विश्रासपत्र, हा सासन का भी सोपा मार, 
जिसके संग अनेक ठंग से किये गये अगणित उपकार; 
वही स्वय विद्रोष्टी बनकर, सेना्जओं को बहकावे, 
असंतोष की आग ल्गाकर, उसे पक दे छहटकावे; 
रा्य हड्प सेने की ठने हत्या का रचकर षडयंत्र, 
मेरे मग म कोटा बवे जनता को दे अनुचित भत्र; 
सम्राज्ञी पर॒ डरे डरे मर्य्यादा उद्टैघन कर्‌, 
पता लगाकर भली माति से समाचाः लये है चरः; 
अन्वेषण करं खिया सभी विधि महादेवि ने साखी ठे, 
फेते भचरणों की आशा मग्ने न थी विश्वासी से; 
कहो दंड क्ष्या उसे उचित है सटी पर द्वा देना, 
भथवा मद्री म॑ मड़वा कर कुत्ते से नुचवा देना; 
कारागार अन्म भर का दे ड काठ म उसके पग, 
या श्वैडी के सम्मुख उसका करं खड्गसे शीरा अलग ए 
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निर्भय हि, सम्मति अपनी दो, उचित ड है महा कटर, 
प्राण दंड ही देनेकी क्या, हैहा रही मौँग सब भोर; 
अच्छाता अब नही प्रखटना सुनकर अभियोगी का नाम 
मेरे वधु महाबटाधिकृत “चन्द्रगुप्तः का है यह काम; 
सोचा नहीं स्वप्रमंभी था, वही असभव, सेभव आज, 
एरी चाल सहोदर की हो कहते भी ठ्णती है लाज; 
मनसा जब आत्मीय जनों की स्वार्थ सिद्धि हित खारी दहे, 
वही करे छट का साहस यां जिसके करम चारी हो; 
जब अपनों की यही दशाहै तब ते कुराठ करे भगवान, 
किंस पर करे भरोसा कोई, इसका मुञ्चे नथा अनुमान । 
हँ सच है प्रव्येक मनुज मे दुर्बलता कुछ हाती है, 
पा प्रतिकूठ परिस्थिति मन म बीज शूप जो सोती है; 
भवसर - सङ्क सीचता उसको तब वह अकुर ठे खेती, 
है इतिहास पुस्तकं सारी उदाहरण एसे देती; 
एक भूल हाती ते हती, हा सकता उसका उपचार, 
पर क्या उसने किया सव्य ही प्रिया संग अनुचित ग्यवहार्‌ ! 
गिर जाता आकारा नहीं क्यो, फट जाती क्यों नहीं धरा, 
एसा करके भी जीवितदहै, इस क्षण तक वह नहीं मरा 
वह पापी निर्न कहो है उसे उपस्थित करो तुरन्त, 
भच्छाते वसदसी समामे उसका भी हो जावे अन्त; 
वहू है यहीं दिखाने को मुख, बस उसका दो शीश उतार, 
रो उससे क्या कहता है करे निवेदन अतिम बार; 
चन्दरगुश्च--जे सर सदा राज्य अर्पित था है वह भट बिना संकोच, 
मिथ्या मुन्रपर दोषारोपण, महाराज पिरि से ठं साच; 
छान बीन यदि आप करे, न्यायतुखा बन, तजक रोष, 
तो सवैथा समुन्न पा्वेगे, सच्चा स्वामिभक्त निर्दोष; 
धुषदेदी-मौगे क्षमा भूर की अपनी प्रायश्चित क्रो स्वीकार, 
जीवन-दान तुम्हं दिल्वा द पुनः करो हे वीर विचार; 
चन्द्रगुष्र-केदरि धास नहीं खा सकता, ह" हो सकता “नही नही, 
वेच आत्मा प्राण बचाने वाले हेगि शौर की; 
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रामगुप्त--अच्छा जाभो, भरातृर्त से नहीं कर्ठैगा म कर्‌ लाक, 
उचित तुम्हारे स्यि यही है देश छोड दो तुम तत्काक; 
चन्द्रगुप्र- जा आक्ञा हो, राज्य छोड़कर अभी चखा मेँ जाता द्र 
महादेवि, श्री महाराज, म सादर रसीद नवाता है; 
बिदा हो रहा नक्षत्रौ से उनका आज योग-तारा, 
छुट रहा है आज सदा को अपना यह स्वदेश प्यारा; 
राग्यघृक्ष | अपना जीवन दे मैने तुश्चको सीचा था, 
मिटा नियति ने दिया आन म मानचित्र जो खीचा था; 
दडा गु्तराष्टर का मैने दिगदिगन्त मं फहराया, 
विजयकेतु जल थक पर मेरे पीछे पीछे ठहराया; 
रणचंडी की की उपासना शखेों रोश किए बलिदान, 
शोणित सागर मं खटी कौ यह करर्वार बनी जख्यान; 
रौ खनाद उपरान्त राति का सिंहासन जम गया अटक, 
चिख्ने ल्गी प्रजा फुलवारी फटने लगे मनोरथ फट; 
सेना सन्चाठन करता था मै विद्रोह दबाने को, 
सोचा था विस्तार राज्य का अगे ओर्‌ बटरने को; 
पर॒ जलता है हाथ होम मे कीतिं इर मेरे प्रतिकूक, 
जिनके मग मे पएठ क्क्ठाये इए हमारे पथ मे शूल; 
लसा ल्गा पसा कुचक्र मे ठेम मुञ्चे नीचे जया, 
अच्छा हआ खुटी ते अखि जव मैने धोखा खाया; 
आयेगा फिर समय उ्ठेगी कभी यवनिका भ्रम की जने 
सत्य असत्य भास जायेगा सुक रहस्य जायेगा सब; 
बहती रहे मोद की गगा कूठ-बृक्ष आगन कर, 
वला तुम तो महाशक्ति हो, किया तुम्हीं ने सबको सर; 
पावन धरा | निहित कण-कण मे तेरे है, जीवन इतिहास, 
हिमणयुत षट मे अभिनय करता मेरा रोदन शास; 
इसी सीध के पटने पर रैडदावपन मेरा च्ूखा था, 
इसी नगर मे मेरा यौवन-तरु भी बट्‌ कर एटा था; 
यष तर्‌ जिसे लगाया मेने जोहेगा माटी का मुख, 
नेसगिक इन सखा-बरृन्द के तजने का है मुश्नको दुख; 
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पवी ~क चे तुम कर विरुगी, परिजन पुरजन पे तुम तोर 
भा एक ती हाते ष, पर दिखा, मे गण होढ 
चपठ च॑चठा गज, तदप यें धन को भी पाती ह 
पि ल्खते ही छ्छते हिय म सिपिट एको जाती है 
एसी परिक्षा किती प्री जन न्ति तते है 
एक दरे कौ भूल कोमभ्बक्षमा क कषे है 
हठ गये तुम उप्त अभिनय ए- पे बका का षेर, 
प्ट गित प्र ए पि इमहुमकर केष मेत; 
धार छि एक वार्‌ वन दक्र डाम्ना होती नव, 
तैकोच छह मठ जाप वगो अन्त शै वुरव; 
षे एरे मह फे, हमसे यों कतरे शे 
तते हो चम्ण को, मधुका क्य इताये हे 
ह मदी जा स्प, जी क्न मतशनेे, 
| कि, को, रम को मानस क्षी षि दो; 


1 
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ओँल छल कर गाल फुरये जमा हथेखी पर॒ सरसों, 
एसे अब बन गये अपरिचित रहकर संग साथ बरस; 
दसो खिख्खिका कर फिर हमसे, बोढो मह से एर अड, 
ओं्ख ठ्डती रहँ निरन्तर हम दोनों मत॒ भूर ड; 
नयन बाण ही चलं तुम्हारे हम दोनों मे नहीं चरे, 
हाथ मिलाकर हम मिरु जावे जगती जठ जर हाथ मठे; 
सी क्रा मतयो मेरी बात र्हैसी मे उड़ा-उडा, 
छोडो नहीं साथ तुम मेरा, निदुर, ह्यथ यों दरुडा-दुडा; 
चन्दरगुप्र-- नदीं राक्ति कोर स्वतन्त्रता मेरी हर पवेगी अव, 
स्वणैश्चष्ख नहीं किसी विधि नन्दी कर पावेगी अवः; 
खिचडी कोई छख पकवे दाङ न गर पवेगी अव, 
छट्बर कोटि करे कोर भी एक न चट पावेगी अब; 
गुह की खा अपना सारयह ठे, निकट कहीं को जाऊंगा, 
क्सि गह से तुम रोक रही हो, मे र्मुह नही दिखाऊगा; 
देवि | पुनः & क्षमा मांगता अब दो ध्यान हमारा छोड, 
पग अब पठि नहीं पटेगा चल्ता है सबसे यह मोड; 
स्वयै दूर्‌ होने जाता है देवि दुम्हारे पथ का शूल, 
आज, ओंँख भर देख तुम्हं दू भन्तिमि बार विदा, हे भूक | 


माथा लक, हाय कर्‌ ललना, बैठ गईं माथा पकडे, 
धुम गया सर्‌, माथा ठनका, देख चन्द्र को थां अके; 
सूखी र्हैसी, टके सा उत्तर, बस रह गहं विवश कट कर 
गह आ हयो गया, तिमिखा उटी, चोट खा गिर्‌, ल्ट कर्‌; 
बोर न शटा कितना चाहा राब्द हठ तक रहे अटक, 
ददन की प्यासी ओप पी, तड्पी, ताद्र्‌ गया चटकः; 
देख कयि पर पानी फिरता, उखडी, बहत बनी बिगड़ी, 
हल्का किया, इभा जी भारी, भरी इइं थी बस्त पडी; 
ओंखिं बरसी, इव गया जी क्षण भर यों पराया विश्राम, 
मूर्छा ओर चेतना मे फिर चठ्ता रहा विकट संग्राम; 
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जागी, उटी टीस, चिन्ता से बैठ गया उसका जी पिर, 
दति खग गये, पुनः जाग कर्‌ भपे मे आई, हो थिर-- 
दौडी, चरी राह मे कुछ डग, डगमग पग मग मे रखती, 
प्रिय काकुहमीपता नही पा, उर्ती धृक र्टी रखती; 
फिर मन मार हार फिर आई, श्रियकीदटगमञ्ओौकी ख, 
टक ट्रक हो रहा हृदय है निष्टुरता की टकी खा; 
नहीं सहारा तस्व का पा गिरी भूमि पर मजु र्ता, 
लहरों सी उठ-उठ रखती थी बनी उदधि की व्याकुङता । 
धरुवदेवी--रहौ विठये दग पर जिसको उसने कर क्यां खींच स्यि, 
ओंलों मे जो घूम रहा था उसने चख क्यो मीच चयि; 
मेरे मानस का अधिवासी चखा गया यां ओँल बदल, 
बदा स्नेह दीपक चुपके से, चुरा चखा द्ग का काजल; 
लगी ओंँख ल्ग नहीं सकी है, रात ओंँख मे काटी है, 
सो जब गया भाग्य ही मेरा सोने का धर माटी है; 
जिस अनुपम मोती का पानी पाकर मन था इभा हरा, 
उसके रूखे व्यवहारो से सूख गईं मे, हृदय भरा; 
हाय न आया मेरे कुछ भमी गया हायका पछी उड़ 
मेरे मग मे अचर अपड़ा जीवनन्नोत गया हा मुड; 
छाती पर॒ पत्थर रख करके र्दैगी जो अवेगी, 
नियति देखिये कब तक चक्कर दे दे खेर खिखवेगी; 
पसा पौव कौचद्‌ मे मेरा, पौव ते धरती सरकी, 
कतर गये पर मेरे अब तो, रही उडाती बे पर की; 
एसे उखडे पो राह मे गिर कर पडी चाटनी धूल, 
उनके पथ मे ओंख व्छ्वाईं मग मे वे बोगये बुर; 
रही रणड़ती दही एडी पर रण्ड भाग्य ने वह ठानी, 
दीटी पसटी करके छोडी, पीठ ल्गा, की मनमानी; 
वसी ता व्ह तोड़ टेगया अब मै जार बिहछछाऊँगी, 
चारे पर शख परक न पाया फिर श्रखमार पफसारऊगी; 
ठोकर खा षिदेरा की, ईश्वर करे, ओंख उनकी खुक जाय, 
करं धाट का पानी पीकर मन का मैक कीं धुर जाय; 
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पता रंग इए, गदे मे, याद करै मकम हाय, 
छक्के पञे मे जग के पड़ क्क जायेगा गित माय; 
उनका दगी पेट, मेज कर धावन थाह र्गामे को, 
कर॒रदू एक पसीना एडी चोटी का जटाने को; 
आजाते ते दिन फिर जाता, रह जाती गह कीं खारी, 
एक॒ वार मेरे मधुवन मे आजाते फिर बनमाखी| 
सधता काम, प्रूजती उनको, सभी पूजती मेरी साध, 
परका कर अपने चकर को चौँद दिखा रखती म बधः; 
कीरसेन | जाओ ठे आभो उसका जिसने शिया बिराम, 
क्या कषतादहै प्रियअतिहांतात्‌ उ्डजा, मेरे काग 


दद 


प्रगुा--चत्ते चते ए गये प, कों का प्रक सकार, 
एक्‌ उक्र रेक तेते वु वु पद खाते बाबा 
ए, एह कठ देव हे ये, सोच ही, पग छे के 
एकं भौ पा दते हेते मिय॒ टकता-~ूने के; 
युजते तल्वे जा लिपटे, जी दे, कोटे टूट रे 
मनम श्थि कामना देन, रि न क्च पै पिरे 
हए मनो दुफट युगठ प ए मठ मिह उनमे शेय, 
वटक दठ उ्फे उ म निषटकं पव तड पेया; 
महत-उपापत, मरीचि.ग्यथा ते पह-मानस के पप विया, 
भापट्‌म छाये, छं तै साका भदो बर दिया, 
प्पयोध कौ पतता परएती दह गईं दीन, रेन, 
उवै क्ति बना, षठो मन, अतुवेदना बीज बर; 
दूब फे नूतन भुम मे उपजा दी प्रेम क्ती 
जजनानेप्‌ र भती, तव भौत बुटी भिता चेती; 
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ध्वजा-चक्र-रेखङ्कित तच्वे भू पर चरे न निन पद-त्राण) 
भाज प्रथम परथ्वी चुम्बन ने किये सज उनके भी प्राण; 
बसुधरा पर सेज हमारी तसुओं की सीतरु छाया, 
सहज स्वर्तत्र॒ विचर सार॑गसा द्ट रहा सुख मन भाया; 
कहँ तुक का द्युष्क विना कयौ एूख्मय तृण की सेज, 
जग-मग करता, मग, तारक-मणि, हिमकर कमी, कमी रवि तेज; 
भाग्यचक्र सा धरा-हिंडाटा ऊपर नीचे छठे जाता, 
काट रहा चक्र है छवि का अपने मे चक्र खाता; 
चक्षर खा, उपवास किये है पेट भर गया रोने से, 
है अवकाश नही ओंधिं को निरिदिन मेती बने से; 
इसी पेट की जटी प्रजा मी रोती आई कितनी बार, 
यह ज्वाला कितनी भीषण है जिससे संचारित ससार; 
मुञ्चकोा इसका पता नहीं था सबको रहस कर टुकराता, 
अपना पेट भरा था मूर्खो पर फिर कौन तरस खाता; 
भाज जटाकर इस अ्वाला ने मुञ्नको खरा बनाया है, 
तपा-तपा कर अ्हकार ममता का मैट जलाया है); 
मानव आज हआ है मे तो--हरा भर समतक मैदान, 
पहटठे अपने को समन्ला था हिम आच्छादित श्रुग महान, 
नहती नहीं स्नेह सरितार्पे जर्हौ न उगती करुणा घास, 
जिसको पगतटठ की हरियाटी निरा करती खड़ी उदास; 
भव देखा कृषकों का जीवन समन्जी उनकी मूकं व्यया, 
अचर पसीज उटेगा सुनकर बेचारा की करुण कथा; 
येही चोटी का बन मने घृणा उपेक्षा की सन्तत, 
मेरी छह न द्र पाता था नीचे का पददङ्ति जगतः; 
सरस मेघ उठ बंडे बेग से कयिग्रदेशा तक जा पाते, 
दुखिया की आहं के वारिद रो रे नीचे आ जाते; 
कुरे के रूं गाटे मे च्पिटा पडा अभी संसार्‌, 
तुद्िन-रार ओदर सोते दै सरिता पर्वैत पारावार; 
मार्तड भी कंपते-कपते प्राची वातायन से स्मौ, 
अभ्रिकोण म रीत मिटा है रहा, नहीं रथ अगे हकः 
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भीगी रात, असि खा-खा कर पिरे मे पयार के व्याग, 
कृरा-रारीर वह कृषक ठ्गोटी द्वी पर चखा खेलने फाग; 
मोट चखा, दुबे बेटों सग, ठ्ढी सोसि, ओंख भर, खीच, 
पानी, गरम, गरम ओं से करके खेत रहा है सीच; 
बच्चे उसके सी-सी करते विहगब्न्द सग शरीलं पर, 
दाय दवाये, धुप खा रहे अथवा, भूखे, टीलां परः; 
अनावृष्टि उनके खेतों को सूखा डर सुखा देती, 
बाढ बेग से उपज बहाकर उनका हदय दुखा देती; 
कभी पडे पारे के पाटे कभी अनठ परजा रेता, 
कोटि अड्चनों मे से होकर बेचारा नका खेता; 
जल म उतर तैरना सीखा, जग म घुस समन्ना वूम्चा, 
दीनं का जीवन कैसा है, ओखां देखा तब सूञ्ना; 
पानी सा यों रक्त बहाकर ठे देकर जो रेष बचा, 
उसने दही मोटे गृहस्थ का छोटा सा ससार रचा; 
वह॒ भपनी आधी रोद भी सदा अतिथि को करता भट, 
आगत स्वागत कर तन मन से यही सुख से रहता ठट; 
र्मा ठाटती नहीं वहो पर उनके धर विराजते राम, 
स्नेह-्बूद की वषं करने आया करते दहै घनश्याम; 
वर॒ दिनकर बद्‌ जब करता है इन्द्रधनुष की माया भग, 
तन सीता का जनक बना वह देता विरच स्व्यैवर रग; 
हरृधर बन वह॒ ठह-टेखनी से छिखता अनन्त गाधा, 
एकन एक के ठाख बना भमी रहा ठोकता दही माथा; 
कृष्ण कभी बन गऊ चराता कम्बल ओदर कानन मे, 
रीर ओखमे, दया हृदय मे, रान्ति श्रख्कती आनन मे; 
मानवता की माप यही है, बदृना नीरस, घटना पाप, 
इनकी सत्यगति ने, जीवन पर दे दी. है अपनी छाप; 


नैः 


छिप, छट छपा ने तारक कण, तमजाछ चतर्दिक कैठाया, 
पर हैस' मोतिर्यो को चुग कर तम फाड़ सगर्वं निकल आया; 
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शब चक चकई की चौँदी है उषा ने सोना बसाया, 
है पुमन सितारे चमक रहे तृण पर्‌ आकाश उतर भाया 
धा विश्च छिपट जिससे सोया सोने की चिद्या इई हवा 
सर्ति की छाती फटक उटी चमका रेती का रावा 
करिका-यौवन प्र ओप चटा मनमथ मादकता गहराई, 
रहृणोदय की रोभा पीपी ठोचन मे लाटी ररा; 
शब ॒ङुमुद षुसुम की ओंख लगी रजनीचर सारे सेते हं 
उड गये आग पानी मे ठ्ख मानो हाथां के तोते ह; 
रीत अमरा मे सुन्दर सुन्दर अमें का मेला दै 
कंटी बौधे कीरो का दल हो गया हन्द काचेखाहै) 
इतना सा ह कल्यं काथा गुदगुदा अनिर ने विर्हसाया, 
मद भरे चषक ष्ठं के रु अछि मह मे पानी भर्‌ आया; 
एविकर है ठ्तिका बंज म पट धूपर्छोह का फेडाता, 
इस श्गभूमि मे अभिनय कर खगकुर है मधुर गीत गाता 
यह्‌ नील्णाय का ह्युड पडा खेतौँं मे है मुह मार्‌ रहा, 
सरत पत्तो को नोच, "वया, हे विस्व नीद्-संसार रहा; 
कोय, कीवि को मूख बना अपने अंडे उसके सर मदः 
अपना उल्ट सीधा कके, है बक रही केसा बद्-बट्‌; 
तिनके कौ क्षुद्र क्री म नन्दी सी सुधर ववृना' है 
छेदे छेटे ॐँडे-जिनका पानी मेती से दूना है 
प्तौ का नीड तैतक्षो से विस्वा है "दरजी' ने सीसी 
'जखनुक्टि ' निज चर-नीड र्थि चकर देती है पिरिकी सी 
ह मारा मछटी निकर गई “किठकिला! बेर तिरमिला उठ, 
फस गई, भाग्य अपना अपना, चैसी वाटा खिरखिख उठ 
उठ पुरवा का प्रकोप नम मे, फैला धन-तूढ लगा धुनने 
पपी “पी है कौन पुकार रदा चैचटठ हो ।चन्द्र' लगा सुनने 
चन्दर घर से अपने बहत दूर एर सष दस्य मन म धर्‌ कर्‌, 
मेरे मुर्मते मानगर मे इक रस उम॑ग र्हा है भरः 
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चरना है अगे जहो धरा से अतरिश्च मिरु एक हज, 
है जँ सांध्य सिंहासन प्रर दिनकर महीप अभिषेक इभा; 
कुठ पता नहीं मुञ्नको चर्ता किस ओर्‌ लियि पग जते हैः 
बटृता ही जाता मा्ग॑॑सदा जितना हम पौव वदते है; 
दी है धारा म नाव डाल पड गये पवनके पटे है, 
किन काटे वोतों जाना है अव तो जीने के कले है; 
यदि मर्वैर कहीं मुह वाती है अजग समान निगलने को, 
तव ठहर उससे उचा, हटा, ईगित करतीं बट्‌ चरने को; 
ठे है मग मे ईस जीवन तरणीं के हरने पर तत्पर- 
जर्मग्न रिठा के शिखर्‌ गुप्त, पानी की ट्री मे, चिपकर; 
पर्‌ दर्पण बन कर्‌ स्वथं प॒, भादे आता, पतवार बदल 
क्या कटर किसी का गुप्त हाथ, कर देता दुष्कर कायै सरलः; 
ओंधी अविं मे धृढ उठ, कौटे टा मगमें वती है-, 
पर्‌ श॒, ष्ठ है हो जाता, सर धूर उड़ा तव रोती है; 
जव मुड्कर पीठे दृष्टि डा ठ्खता हं कितना अये दै, 
तब एसा ज्ञात सन्ने हता, मैने चकर दही खये है; 
आकारा वही सूनासूना दिन मे षेरेघेरे रहता, 
निरि मेधरुव, घुरी धरागाटे की इसी अंश पेरे रहता; 
दिनकर, हिमकर सरपरसे हा इक वृत्त बनाते हैँ अब मी, 
भाटक रारि तारक समूह नम गग नहते है अब मी; 
उरुका पुख्बरियोँ, केतु कमी छवि दिखलाते रते अनुपम, 
तारों को रजनी, छेड़, व्योमवीणा मे उपजाती सरगम; 
सिदर्‌ ल्गा संष्या टी, दिग्वधू बधाई गाती है, 
आरती उतारेगी रजनी दीपक छे चछिपती आती है; 
अगडाईं ख्ेती बुमुदकछी, दग वैद कर रहे कंज सुमन, 
ठरो की छोरी सुन-सुन कर श्चुक-शयुके पडते है मातर बन; 
है मुग्ध प्रकृति का बही साज जा मगध देश मे सजता था, 
ठेका है यह विदेश, डका, धर रामराज्य का बजता था; 
म सेनानी युवराज वयौ था प्र॒ दासत्व रहा बैधन, 
अपनी चच्छा के भी विरुद ओरों का रखना पड़ता मन; 


उस रमणी के इक ईगितने कर दिया मुक्त सब बैन से, 
अनुभव ॒का अवसर मिला मुद्गः मन बदरा विश्च अमिन्दन से; 
वहं अपनी भूक सुधारगी, उपकार न उसका भ्रंग, 
जिसने सुद्चकोा स्वच्छंद किया उसकी द्री मेद दगा; 
वीरसेन--ह्ूना चिबुक अधररस लेना इत्यादिक व्यापार करो, 
चरो देख लो नारी की गति रोगी का उपचार करो; 
चन्द्रगुप्ु-कोन £ कोन ? कवि वीरसेन तुम, करटौ चरे, कैसे अये? 
सानि की दशा, वुदष्टि राह की-ये सब खीच कर्हौ टाये 
पीरसेन--नमस्कार हे वीर विरागी] प्ट चाड निकल आये, 
तोड़ चुके आकारा वुसुम, चुन गृल्पएट मित्र! टये! 
लाया ह श्रीमन्‌ को बैदी कर ठे चने का शासन, 
चख्यि कृष्णागार सेहये मेरे संग उठा आसनः; 
चन्द्रगुप्ु--अव ह मगध राज्य के बाहर, नहीं किसी का मँ अन दास, 
नहीं य्ह छाग है कोई राजविधान दंड का पाश; 
वीरसेन- भौगोलिक सोमा तुम तज दो प्रेम परिधिके हो भीतर, 
उसकी अपर दंढधारा है, धारा वही ल्गी तुम पर; 
चन््रगुप्र--उल्नन म मत मुद्चको डाटो खोट रहस्य कहो सब बात, 
क्यं मुश्चको छेदने यहाँ मी पर्हैच गये तुम वीर हत्‌ | 
वीरसेन-माला ठे, यह पर अब मेरे नहीं क्गाओ तुम तार, 
याद विया है उसी हृदय ने जिसपर डेरा है डला; 
चश््रगुप्-मित्र अगर मेतव्य यही था यौ तुम्हारे अनेका, 
समाचार अपमानजनक यह ठाकर मुञ्गे पुनाने का; 
सुप्त भावना जगा हमारी फिर नव जाट जिकछठाने का, 
तव॒ प्रयतत यह व्यथं किया है गंगा उठ्ट बहाने का; 
इन प्रकोभनेों के विचार को छाख बार टुकराथा है, 
कने यह परिहस्‌ तुम्हे मामी ने यहो पठाया है? 
वीरसेन-- नहीं गेहिनी ने भेजा है कने को मोद प्रमोद, 
उस प्रसून ने तो भरद है कटो ही से मेरी गोदः; 
उसके कारण मी आया है तुमने ठुच्छुछ ओंक्षा है, 
बन्द कर दिया उस चपटा ने मेरा नाका-नाका दै; 
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बसो कूप रक्वा है, उस पर चदा क्यौ का दहै, 
ठ्गा दिया बिधि ने रेरम मं हयाय टाट कारटोकादहै; 
नहीं कसी से मँ कम सुन्दर इष्ट पुष्ट ई कुख्वाटा, 
मेरी रमणी यदि चपट है तो मँ सरस मेघमाला; 
पर॒ वह नाक फुटाए्‌ रहती, सीधे बात नहीं करती, 
म उसरपर मरता रहता ई, मुञ्चे देखते वह मरती; 
जाता उतर सभी मद मेरा उसके सिख्वशे मपित, 
उसके पग पर शीर रगड्ते गया माथ अगुरु भर धिसः; 
चित्र खीचला था मै क्या क्या उसका भरी जवानी म, 
हरी हरी सूञ्चा करती थी समुञ्चको भग भवानी मं; 
देखा करता स्वप्र बधू का पर्ण चन्द्रमा सा मुखड़ा, 
ओंख उसकी फक आम की या काडिन्दी का टुकड़ा; 
दतां मे दाडिम के दाने छती पर हिमगिरि के श्रूग, 
लछलारीखा कमठ कटीन-सी मे उसका रसप्रेमी भगः; 
पर॒ अ्योही श्रीमती पधारी, ठ्गती चिडिया सोने की, 
कटु स्वभाव, विष ठगी उगल्ने, मुन्ने पड गई रोने की; 
जितना उसे मानता है मँ मुञ्चको मृखं समञ्लती है, 
है गुखाब पर कोटा बनकर मुञ्जसे सदा उक्ङ्नती है; 
इक तुम हो कितनी सुन्दर्यौ प्राण दे री है तुमपर, 
तरसा करती टै दर्दन को आहं मरती दहै मरमरः; 
पर तुम उदासीन रहते ह्य सब को हवा बताते हो, 
कभी नहीं तुम ठ्ल्नार्ओ के प्रेम पारा म॑ अते दहो; 
उसका फक मँ देख रहा ईह वे विक गई हृदय देकर, 
पूना करतीं है बे तुमको जपतीं सदा नाम टठेकर; 
इधर देखिये पती ने क्वा दे मुन्ने निकाटा है, 
तुम॒ निर्वासित, मै निर्वासित अच्छा गड्बद्ञ्ञाला हैः; 
उलक्ञ-उल्न्न कर बातबात मँ जीवन दुखद बनाया दहै, 
यह भाग कर जान बचाने मित्र तम्हारा आया है; 
चार दिवस मे देखो उसकी अकड़ सभी द्ुट जवेगी, 


सस विराम म मेरी दरटी डी मी जुट जवेगी; 
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बची जान छे भाग चला है संग तुषारा देने को, 
सुकुमारी के दुखे हाय को वु विराम ठे रेने को; 
द्र ओं से हो जाने पर विरह पीर उपजने के, 
उसके खुजठते थो को सरकी याद दिलाने को; 
आते देख न रोका मुञ्चको खडी रह गहं र्मह ख्टका, 
पटका पैर, भवं मटका कर अगुखी का चटका चटका; 
चरता बना वह्यं से फिर मे, चुप भपना सारमहं ठेकर, 
अबला पर क्या हाथ छोडता, पूर्ज्‌ उसे प्राण देकर; 
अव ते कुछ दिन रह विदेश म राजकुमार तम्हारे संग, 
तहे साथ लेकर छैर्टर॑गा जिस्म करे न कोई तग; 
आते समय महादेवी मे प्रेमभरा सन्देश दिया, 
कहते हए छल्कते चषकं को ओंचटल से पां लिया; 
टेदी आह निकार, मञ्चे ख्ख, चिन्तित हा अनुनय करके, 
कुछ कहती, फिर रुक रह छाती, सभर पुनः ओसि भर के; 
टेटे ही रन्दां म॑ व्यक्ुख्ता को धुषट दे, 
कह पाईं सन्देदा, प्राण मेरे दर्शन को दहै भटके); 
यह कह ओँख धरा पर गाडे, हार पुष्पका इक-इक नाच, 
बिदा किया मुञ्चकोा उठ करके, इवा रहा था उसको सेच; 
दोन म कितना अन्तर है छवि म ते दोनों अनुपम, 
इक जीवन की सरस धार है, सरसी अपर, गहं जो जम; 
सरितस्लोत मं उपवन, मरु, गिरि, पत्थर तक सिच जाते है, 
बहुत ॒किनारा करने वाटे साथ चे खिच आते रहै; 
पाडा पड़ा हिमानी से है उखा आका पर पाटा, 
रग जमाना उसका ख्ख कर जम जाता पानी वाख; 
जी पर बनी, एक जी लेती, जीदेती है तुम पर एक, 
ईश्वर करे द्रवे बह रमणी, छर हया जाय तुम्हारी टेक; 
तम ते जधी सा चरते हा बिजटखी को करते दहा मात, 
मे उडताद्ी सा आता ह करता हआ हवा से बात; 
रोध लगाते हुए तुग्हारा कितने पथ को नापा दहै, 
टापि हं रएेसे नद ने जिन्हें देख जी कपा दहै; 
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खीची नहीं ख्गाम की भी कमर यहीं पर वली है, 
बो गया द चल्ते चल्ते सब गत मेरी होटी दै; 
करो प्रबन्ध पेट पूजा का चूहै घट म कूद रहे, 
चटकी प्यास, दुर्ज पी उरद्र, देष न उप्तम वद रहे; 
यदि घर चठना सोच रहे हो, आज नहीं करना प्रस्थान, 
तनिक भस्थियां जुट जाव, इस अन्तर का भी रखना ध्यान; 


नैः 


चन्दरगुप्--दमतोड चुका अनुराग राग, मेँ तृष्णा से तृण तोड़ चुका, 
लावण्यमयी उस ख्लना कीश्चंकी से भी र्गह मोड चुका; 
भव जोडतोड का क्या फल है १ सारा ठेखा जब छोड चुका, 
ह्रताठ लगा उन चित्रं पर जब हाथ किसी से जोड़ चुका; 


मै 
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नुत्रप-ह, तो एको क्या कहते हे, ह प्र्तव तु सका 
यदि ह्य हैते ह मगा ट जीवन मर मातू आमा; 
गुए रूष से दे सहायता निज भूपति काको विना, 
£ परोप उ्ुक सुनने फो कहो एर जीवन इतिहास; 
भूपर--अपनी जड़ या वैरकृ का पुत्रको हभ न भव तक ङ्न, 
है त्य के एदे पे मा उद्भव जानं मवानः; 
एक साधु ने स अनाथ को रोते पाया सपति तट, 
हह सित शश्रम पर ठे ज पाठ पोष कादा संकट; 
गाम भरोमे शने वठे शस विष्वा को ठ्ख हक वार, 
एक शपरिचित देवी के नयनां से वही श्र षीधा; 
मरा मुख ल्ल कईं गार बह बी, सचा भौर गन, 
्ताहीहै जैसा बट्‌ क पराता मम नवजात घुम; 
प्र छाती पर प्र रक्‌ शपनी भष मू का एठः, 
भा छोड नदी तट ए, छि, रक न पाया मेह बट; 
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प्छा बन्चे कह सकते हो किस सौभाग्यवती के ठार ? 
योगिराज ने तब बतटाया नाटसहित पने का हाल; 
समय ओर इतिहास मिल गया, देख कठेजे का टुकड़ा, 
पटा लिया हदय में मौ ने, रोई चूमचूम मुडा; 
पट अमूल्य नवल उपवन के देख भाक मं कुम्हराते, 
इवा-बयार, राह कितने ही ररि-रिद्य के ग्रसने आते; 
पर॒ मन्दार बीज सा उड्‌ कर, पवन संग, प्रथ्वी पर गिर्‌, 
पत्थर सा जम गया, पने वाला दहा न कईं रिरि; 
मौ-माखिनि ने दृघ पिटाक मुञ्गे न पोटा प्रेम सहित, 
दण्ड-सहारा, पिता निर्थत्रण काट छट से, रहा रष्ित; 
जीवन कौ धदियों मं ठ्डता कठिनाई से मरमर्‌ जी, 
कभी घोर जट्ट्ष्टि कभी सूखे म खे नौका अपनी; 
संहारक गण की प्रजा की पत्र पुष्प फट दे दे कर्‌, 
अज की कृपा र्यी अनुकम्पा हरि की भी सन्तत मुश्नपर; 
र्धा गया न कौटिंसे्मे, रिक्षा से मे रहा स्वतन्त्र, 
सुनता था समाज की फुसफुस, स्या न मेने धार्भिक मत्र; 
बन स्वाधीन स्वतन्त्र वायुजठ म मेँ बटृकर इआ बडा, 
कड्या इतनी ज्ेटीं मेने हदय शिला से इआ कडा; 
नहीं प्राण का मोह मुञ्चे था मेरा र॑ग॒ निराला था, 
था निश्चिन्त न अगे पीठे कोई रेने वाखा था; 
इक सैनिक बन “शरसेन'-सेना मँ कर ग्रवेशा इक बार, 
बदरा किया, समराप्नि ताप खा, चदा किया, खा घन की मार्‌; 
जीवन भमता त्याग, समर म दिखलाये रसे कैश, 
खोदा मेरा मान गये सब ङ्ख मेरा साहस ओ बट; 
उन्नति-सीदी के उडे बन, आया किये सतत संग्राम, 
चदरता गया निरंतर ऊपर, रहा कमाता धन श्री नाम; 
आज सुशोभित करता हं सेनानी का सम्मानित पद, 
पर॒ मेरा मन धीरनधर कर चैचरु है जैसे पारद; 
त्ष्णा मेरी शति नहीं है है अप्रूणै सी अभिलाषा; 
क्षितिज छर सी बदृती जाती मेरी उन्नति-परिभाषा; 


३ 


पद-पद-पर बटती-आकांक्षा, पद दे, उकत-िखर दिखा-- 
करती प्रज्वखित रही, पवन दे, संतत स्वाथ-कृशानु-शिखा; 
आल्वाठ के ख्घु धेर म कहौ समाये, तरु-विस्तार्‌, 
जिनकी छह बदा, उनके ही बद्‌, विट-विटप, डाकुता मार्‌; 
वाज्छनीय है सिद्धि स्वयं की साधन जा बन बड़े भनुप, 
अवसर दुष्प्रयोग से निधन सदुपयोग से होते भूपः 
राजनीति म नियम कहौ है राजा करे वही तो न्याय, 
सिंहासन आर्ट हूए जो उनके थे क्या वैध उपायः; 
पिता, स्वजन, भ्राता विक्द्र ष्टी रे रेता कोर त्वार, 
राञ्यश्री के अपनाने को देता उसके धाट उतार; 
अनुचित जिसे लोग कहते थे, उसको उचित, व्यवस्था दे, 
ठे, विजयी, करवाङ काथ मे जिसको चाषे अपना ठे; 
विविध श्रेणियां की अधीनता ओर दासता-दुषेटना-- 
हाती नहीं, न करता यदि वह कंभकार धट की रचना; 
विविध शूप उसने गद डङे लेकचाक संचालन कर, 
एक समान नहीं क्यो उसने सृजन किए चर ओर अचर; 
यदि समानता सब मं होती, नही पेट से पडता काम, 
तो प्रपच मं देख न पडता चारों ओर सतत संग्राम; 
उचित किया विधिने या अनुचित प्रे कोन ‡ किमे अधिकार; 
उसने दाने छीट दिये है उगते बटृते षिविध प्रकार; 
बीज सभी समान ही डरे, कुछ ऊसर का मरते पेट, 
कुछ उवैरा भूमि पर पनपे, खगकुल ने कुछ च्या समेट; 
दाक्तिमान ऊपर उठ निकरे, निरु पौषे नीचे दाव, 
बाधक बन, चू किया किसी ने दो उसको ह तोड़ जवाव; 
कुजी यही सफठूता की--अङ्चन से मत हा मयभीत, 
मर॒ जाभो या मार गिराओ विप्र ओर्‌ वाधा जीत; 
यदि हम प्रर बली नहीं हँ भौर संग छोटा ही दर, 
भीर किसी निषेक धनपति पर छापा मार दिखा के बल-- 
सकी सारी सम्पति प्रजी चट हड्प ठे जार्यै बटोर; 
तो ङु जेग उपेक्षा से ख्ख हमें कहेगे डकू चेर; 
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पर॒ यदि होकर ओर प्रबल्तम इक विशाल सेना लेकर 
ठेव छीन देश शरं का धरा क्त से देवे भर; 
तो वह छ्क्ट विजय क्छाती, डाकू राजा करता, 
उसका सव जग स्वागत करता गुण उसका गाया जाता; 
मानव कृत विधान मे मानव को परिवितैन का अधिकार, 
वह॒ भपने करवार-ढाल से सकता बदल नियति की धार; 
जगती म॑ बट की सत्ता है निर्वढ बने पंथ की धृक, 
बना परिस्थिति हम सकते हँ अपनी क्षमता के अनुकूल; 
मे भी उपस्ती अतीत मार्ग पर चलकर जीर्घगा संप्राम, 
नष पेड से मङ्ग प्रयोजन खाने है वस मीठे आमः; 
यष्टी जीवनी है भूधरः कौ, इस सैनिक की आत्मकथा, 
स्वाथसिद्धि है ध्येय हमारा जैसे भी हो यथा तथा; 
य॒ ष्टी मेरा मूल मत्र है यह मेरे जीवन का रक्ष, 
छत्रपती | हां ठे सकता है यह सैनिक भी क्षत्रप-पक्ष; 
यदि त्रिवाच दे, मुन्ने विटा दो, जीत, इसी सहासन पर, 
मेरा स्वप्र क्रो तुम पररा, मै दू तव अनुरा्तन करः; 
जुत्रप--मारो हाथ, बचन देता हं श्ररसेन-पति किया तु्हं 
भव तुम मेरा काम बनाना, जा माँगा सा दिया तुम्हं; 
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पोराष्टपहा्तरप- 
विजित हो कितने ही गणतंत्र, गर्दमुद्रित रे ठे भधिकार, 
परिपि म गुप्तपञ्य के समा, प्रथक सत्तां क हार, 
नीति यह है मे अतुकूढ, दुभा इन सब का बह याँ क्षीण, 
नागराजा के भी सघ, इसी जटनिपि म हूए विटीन; 
होगया जव समुद्‌ नवाण, गुप धने छ्गा नितांत, 
णं स्वाधीन हए सामेत, हाय से ठो निकठने प्रतः 
विलासी रमगुप्त संप्रा, विषय म॑है अपने ठवठीन, 
संषटित सेना काता कौन, शक्ति जव हरं रस्य की क्षीणः 
परिस्थिति है मेरे उपयुक्त, मिठगया भु्ने खर्ण॒संयेग, 
समय पाग शग को काट, मिदा दुगा मेजडुसे रोग; 
सफठ भमिरोषण काके भमौ, किया है मालवाण का धेत, 
जीतना है पुत्रको तत्का, नागङुर॒शसेन-साभत, 
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हदरी॒विदुषी शओोमागार, कुमारी है जिसकी वियात, 
कामना अपनाने की उसे, उठये है मन मे उत्पात; 
कोप से मेरे चाहे मुक्ति, भूप, तो है बस यष्टी उपाय, 
रहे होकर मेरा साम॑त, भट में निज कन्या दे जाय; 
पुना है नियत सुता का व्याह, किया सम्राट गुप्त के साध, 
परिस्थिति हो जावेगी विकट, युग दर का मिक्तेदह्ी हाथ; 
परस्पर यह विवाह सम्बध, करेगा प्रबल राक्ति निमौण, 
युग सागर का तीव्र ग्रहा, कोन रोकेगा देकर प्राण; 
पू इसके यह घटना घटे, सचिवगण सोचो कोई युक्ति, 
हराकर, पां बालारन्, मिटे उस आका से मुक्ति; 
आक्रमण ^रामगुप्तः पर करू, अतः निजकायं साधना हेतु, 
जीत उसका समस्त साम्राज्य, य्यि र्ना फषराऊं केतु; 
एक था चन्द्रगुप्त ही सुभट, बड़ा नीतिज्ञ, साहसी, वीर्‌, 
वी कर सकता था प्रतिरोध, सहज थी उसको टेढी खीर्‌; 
देश-निवसन उसका हआ, हे गया वह भी कण्टक दूर्‌, 
चटाई दोनों पर कर साय, करेगा दोनों का मदचूर; 
नागसेनापति 'भूधरसेन', छटी कपटी है छोटुप नीच, 
दिखाकर चारा उसको फ, मिखरऊैगा अपने मे खींच; 
गया मिट सहज सहज यदि आप, कठिन यदह सध जाएगा काम, 
नहीं तो बृहद्‌ खूप से सुम्ने छेडना ्ी होगा संग्राम; 
वायु परिवसन हित सम्राट, ठे रहे है गिरि पर विश्राम, 
अल्प सेना ह्वै होगी संग, समय है साधं अपना काम; 
हाथ से निकट न चिदिया जाय, चद सीधी करने को गोट, 
कुमुक संघों क्षी जबतकं बने, प्र ही करूं उसपर चोट । 


भूषर-दै अवसर भुकूल बडाष्टी, सेना लेकर जाना है, 
एक बार अपना कौल फिर, रण मे मुञ्चे दिखाना है; 
कूटनीति की विजय हई तो, फिर मेरी पौबारा है, 
बिना रक्त कीं श्रुद गिराये, बनता खेर हमारा है; 
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यदि भम विजय करा द मिकुकर, मक्टाराज का प्रणे प्रदेश, 
तो क्षत्रपने बचन दिया है, कर देने का मुञ्चे नरेशः; 
भाग्य पर्टते क्या लगता है, आज एक अनुचर केवर, 
सारा राञ्य हमारा होगा, रीड इकायेगा जग कर; 
सिषासन पर मुदे देख, यष प्रजा करेगी कुछ खट बर, 
उसपर भी मै जय पार्दगा दिखलाकर अपना छल नल; 
नेताओं का डा गतं मे, म्ष़्ि से दगा पटवा, 
दुष्टौ के मुख वद करगा, क॑चन-सुद्रा् चटवा; 
सेना अपनी पटे से है, तब भी होगी षा कुछ चाट) 
मिल ओर सामेतों को मी, मै बन वेगा सम्राट; 
हौ है एक समस्या ट्री, राजकुमारी का अधिकार-- 
राञ्यमात्र के हृदय हदय पर जमा हआ है भी प्रकार; 
उसको कैसे कर निवारण, हव्या होगी भीषण आग, 
जनता मे जब सुल्ग जायगी, तब मे नहीं सर्करीगा भाग; 
इससे मेरा द्द विचार है, उसे ग्रखोभन दे दे कर, 
परम॒ दिखा, डरवा धमका कर, किसी भांतिसेद्धरेगा बर; 
यदि बह कहीं हाथ आजाती तो हेती पौचों घी म, 
मै राजा वह रानी हेती, मैक न रह जाता जी मे; 
पर स्वभाव से वह स्वतेत्न है भावुक, धीर, बड़ी हयी वीर्‌, 
मेरी रक्तिम ओँखिं देखें उपजा सकं प्रणय की पीर; 
मेरा हृदय दुष्क पाहन है उसपर दूब जमाऊँगा, 
व्गनछेनी प्रिय की खा खा कर जीवन सोत बहारऊंगा; 
ऊँचा नीचा दिखा दिखा कर समन्नाऊ बहराऊँगा, 
ओर नहीं ता किती युक्ति से अपना उसे बनागा; 
बहत दूर तक सेच गया मँ ससे अमी निपटना है, 
भव तोबीड़ा उठा लिया है रण मे जाकर डटना है; 
नीद कटौ अब इन भँ मे करु सबका निपटारा है, 
या सोरुगा समर सेज पर या यह राज्य हमारा है। 
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क्षत्रप ने जा शूरसेन पर करदी विकट चदा, 
अभिग्रहण की धार रोकने, नृप ने चम्‌ पठाई; 
मगध-सहायक-सेन न आइ रहा भरोसा जिसपर, 
पडा उठाना उन्हं अकेठे दही पहाड़ अपने सर; 
राजाने अपने ऊपर ठे भार नगर रक्षा का, 
सैन्य सजा, सुष्ट्‌ बनाया सैनिक नाका नाका; 
अपने सेनापतिको भेजा संग विपुल सेना दे, 
अज्ञा दी सीमा पर जा अर्ध्यां से शहा ले; 
भा प्रसन्न बहत सेनापति अवस्‌ पा मनमाना, 
उसका हयी था काम, चारु से अरिकोा इधर बुखाना; 
अतः ब्हद्‌ सेना ठे सग. मे डर मागै मे डरा, 
ट्त रहा विराम, अततः रिपुदर ने जब षेरा; 
खग रचा कर कुह विरोध का, बदन दी राक सेना, 
खथ इुवाने पर नाविक था, तरनी कैसा खेना; 
इडा इज्ुकवा अल्ल रखाए्‌ निज दक के पे पड़, 
खामिभक्त सेना स्या करती, विवश नहीं पाईं कड; 
अपनी मृत-मर्यादा का कर जाति-क्तसे तर्पण, 
दति दिखा राक सग हया सिया, करके आत्मसमर्पण; 
राजनगर के मुख्य कोट की ओर काटता कावा, 
जाकर निर्विरोध क्षत्रप ने दिया बोर दही धावा; 
दज तमक संप्राम कई दिन बही नदी शोणित की, 
युगल पक्ष के नामी योधा जूञ्च गये अगणित दही; 
पके हटता गया निरंतर अरि खा मार करारी, 
नहीं रोक पाया क्के को ल्गा शक्तिर्या सारी; 
भागे सुमट, पैर सर पर रख, मान न वचन किसीका, 
क्षत्रप को भी याद आगया रण में दुध छ्टी का; 
देख चारु पसि की उर्टी, ओर रंग रुख फीका, 
राजतिख्क ता नही, देख, ट्गते कठैक का टीका, 
भाग्य परीक्षा करने भूधर अत जान पर॒ खेला, 
पा सुयोग राज कं दर मे घुस दही गया भके; 
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छिपकर्‌ पीठे से आकरे, घातक एक कटारी- 
डते भूपति की छती म रेसी गहरी मारी; 
लोट गए भूपति प्रध्वी प्र॒ पुनः नहीं उठ पाये, 
पाई विमल वीर गति, सबने ओं चार बहाये; 
्ड्ती री प्राण दे सेना रण-कौशरु दिखराती, 
खेत री, प्र रही अत तक अपना धमे निभाती; 
घौर हताहत, धन जन क्षति उपरांत पराजय से बच, 
त्रप ने भूधर्‌ द्वारा षडर्त्र कुटिकं चाट रचः; 
रखी अपनी नाक, प्रांत मे निज अधिकार जमाकर, 
किया पुरस्कृत भूधरः को भोगिक सामत बनाकर; 


त्रप सद्रसिह- 


मर्हेगी पड़ी जीत मधुराः की, निर्विरोध दही गिरि पर चट, 
पैसा सिया है राम गुप को कै लिया है उसका गद; 
मगध देश की यात्रा मे तो मुञ्चको हेता कष्ट बडा, 
निकट रीर पर रामगुप्त है, सुनते ही मै टरट पडा; 
थोडी सेना जा बाहर थी बीन बीन कर उसको मार्‌, 
महारज को धेर थ्या है गद म मैने भले प्रकार; 
गुप्तवश के बने हए है जो विजयी भारत सम्राट, 
मेरा केवट लक्ष यही है धूल मिलाना उनका ठट; 
देकर उनको निज कुमार्यो, विजित बने कितने सात, 
इसी चक्रवत्तीं पदवी का कर देना है मुद्रो अत; 
कन्या नहीं रामः के कोई, भभी मी है वाम छलाम, 
कैर रहा जिस सुमन अरोकिक का जग मे परिमल भभिराम; 
भट वही लेनी है मुञ्नको सीधे टेरे पाना है, 
अपनी धाक जमाने को सम्राज्ञी को अपनाना है; 
यदि सहायता मिटी न उसको यदि षट गया कोट मे खाच, 
होना होगा रामगुप्त को आत्मसम्ण पर॒ तब बाध्य; 
संधि तः चाहे करना तो ध्रवदेवी देनी दागी, 
राज्य न रद, पर इक-अधीनता मान उसे ठेनी होगी; 


यदि उक्षने शठ किया, मार कर कर दंगा मै बारहवा, 
सारे मारत का नि्ष्वटक बन जाऊँगा म सम्राटः; 
अमी नहीं सेना है प्री थके हए है सैनिक गण, 
अतः रपि की चर्चा करके चुपके से खेना है मनः; 
सम्राह्गी को दे यदि वह मैत्री का हाय बढाता है, 
तव॒ तो अपने मगध देश को जीवित व जा पाता है; 
भौर नहीं तो इस ैरे से नहीं निकर वह पायेगा, 
तजे मे भाक अव मेरे कैसे वह॒ नच जायेगा । 
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शपु-भव फे तांडव कौ ठय एर होजाती ठय विधिपुटि असि 
कृति पुरुष पे, रकि ऋ सै, माया ह से, जाती मिह 
अनादिस्‌ ए, नमसरि ॐ फिर अनेत वददे-पता 
यि धिरक क्‌ उपजाते ह, शल्य दय म सर तप्र; 
जीवन भणु अणु मं चता है होता माया का भमिनय, 
युमन रस कता मधुकार्पैण दो हि एक हुम ल्य; 
धन-सौरम-पषव मे चिप पुस्वाप चात है जर मार, 
चपला-युदगिों संग देता है जब शट एरिम के ता 
पास्स्वो काष्पष्डाका देताहैनम कसा 
तब मानस म विस्त मानव फे उटती नहीं भरनग-तङ्ग 
उपीषूपसे, उसी पं ए ठक वैक पुदसन क, 
छ ते चपट] एस कसाका, हा से छोड भाव के श 
एक नया जा ही उपजा दे, त्व द म मा संसार, 
मिसे केवह हम ठम हेष, सत॒ म {ब काके प्या 
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साश्गी के स्वम ठ्य हो, हो मृद॑ग-सम महा प्रख्य, 
मिरु जवे यष वद धार म॑, हो निवाण, न पुनः उदयः; 


रज काज से मन ज्वा है इधर ठड़ादई उधर कल, 
है अराति, विद्रोह की पर, पवन विशुद्ध रहा है बह; 
सचिव सभासद राज्य संभाटे, कटः प्रवब॑ध समय देकर, 
देवी वैशौ बजा रही है ्न्नट थोप हमारे सर; 
नहीं पाठने का यह पचड़ा, मञ्चक इतना कहां समय, 
विन किन कामों मे उलश्ना अपना केव एकं हृदयः; 
भाग मगध से हिमगिरि के अचट मे इससे सिया विराम 
राजकाज का नहीं ययौ पर हम सुनना चाहंगे नाम; 
सोप मृत्रिमडक महिषां को, सहज राज्य सचान भार, 
टे अवकारा हिमाचर पर, अव करता ह आनद विहार; 
(कार्तिकेयः यह ॒ नगर मनोरम सदर पुद्रदर यँ का कोटः; 
ऋीडाक्षत्र यहीं अब मेरा, वुंजां मे गुल्मां कौ ओट; 


हस्याटी से भरी हृदं है धाटी कौ गहराई, 
जिसमे खग-कूजन की धारा फिरती है ठ्हराई; 
रिरखखंड म मूर्ति बनाती, धार बारिछेनी से, 
मग मे स्कु कह ठ्ेती है, मेढी मृगनयनी से; 
गिरती पडती चक्र खाती, नाच भवर मे, गाती, 
सुमन राशि अचल मे भरती, मदमाती, हइटखतीं; 
कानन-श्री छबि, सङ्िल-सूत्र मे, चुन चुन, विहस्त पिरोती, 
परिभन कर्‌ चुम्बनन देती न्योछ्ठावर दस होती, 
गय मथ, सरि ने श्रगों को बनमाटा पहना, 
सुरवधुध॑ देखा करती है यह रोभा रुटचाई; 
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ल्पिटे है भाकाहा अक मे श्रेग श्रेणियो के रिष्युगण, 
मरु मचल, उत पयोधरं मे, ट्क् छिप, कर ताप शमनः; 
संध्या से, रवि-कंदुक, करडा मे, जो, छीन छिपे है, 
चम चमक कट, रग मे मर भर, अद्भुत रूप दिखते है, 


(8, 
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सूप्रप-गरी| ठु वितित सी भ्यौ है रैरलंड यह गहा अनुप, 
प्रकृतिनदी ह एकमेव एर भती हहती नाना स्प; 
कमी ठता ए ठहराती है कभी पकर ग पकती, 
कमी विहग बन उद्ती फिती गीत मनोह है गती; 
धतु म इर, जल्द का बरूढा, किणटो ध, एर बदर, 
रू कती है उगणा म ङ्ख भी, वाणी चदा; 
नयनं के तां म अते भसि पृष्ट कौ श्कीम, 
षि जाको भणियो कयां म त॒ नही माता कौ कर, 
तुमको छोड पिधा ग कह सम नहीं किसी का वस, 
याद मुङ्गे भी दुखौ बनाती भौव कसती कस क्स; 
बीती बात मुरका, पिर हम स्वको मन काना है 
छो शोक, शनैद मनाभो, शति कसी से प्राना है 
वगो ते कर होगी उतसव रवि मना तुम, 
जो चाषो सो फरो बोढमन मणि दीना हृ तम; 
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उस दिन तुमने दुख माना था कमी नहीं अव रोगा, 
जिससे चाहो मिलो मिलठाभो कमी नहीं अब रोगा; 


कुमारी वीणा- 
इस ॒सैन्य-शिविर्‌ की सीमा मं इन गुष्ठचरों का धु आना, 
कुछ मीटी मीठो बातों से हरीगण को आ फुसखाना; 
बस प्राणदंड ही गु्चरां का, दंड, बताता है विधान, 
निर्दोष सिद्ध कर दे यदिये तब सम्भव है बच सक, प्रण; 
वीरसेन--कविजी कुछ रवँपते ही बटे, भतो परदेसी ट देवी, 
सेना से सघ्नको अथं नहीं मेते व्राणी का ई सेवी; 
हो चुकी मरम्मत थी घर प्रर, सर मुडते ही ओठे बरसे, 
तज आग, कदी म॑ कूदा, किस कुधड़ी म॑ निकटा घरसे; 
सौगध राम कौ खाता है मे नहीं गुप्तचर, ई चारण, 
घर, मना युवक को, टे जाना, था मेरे अनेका कारणः; 
रमणी से भे प्ति ये, सोदयं प्रेम से खन्नि दहै, 
बन बन फिरते ग्रिय से अनबन कर प्रश्ति नदी पर रन्न है; 
अये हैँ मिट्ता राज्य छोड हक प्रेम-छटकता हदय तोड; 
नै दोप्रमी के अ्रगडे म चल पडा मिछने जोड तड, 
घर से चलते ही छीक हृईः पत्नी ने मुञ्चको कीसा था; 
बस आज लोट कर प्रिय से मिल जाने का मुञ्चे भरोसा था, 
पर कटं मृता क्या अपनी चल पटे इधर सुनने गाना, 
था पता नहीं इन रगों परदोमरगकेोहागा स जाना; 
निदषि किन्तुं मै देवी निज पत्नी का पति एक मात्र, 
पत पत्नी की रखटा खुन्दर, है चनद्रवदनि ! हे कमट्गात्र; 
नै उस निन किमसी भांतिजीर्दू व्ह ते वियागमं देगी चर, 
हक रमणी भौर प्रण देगी इसग्राण दडक। होगा फट; 
मै व्याह हदो हत्यां का पाप तुम्हें ठेना हेगा, 
प्रमु के संमुख निर्दोषी के वध का उत्त देना होगा, 
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वीण यह किस्त रमणी का दै रहस्य, वह॒ कैन सुकेशी बाख है, 
जिसने निर्मोही युवक वीर को अपना मन दे डाढा है; 
कुछ बणे सुंदर युवक ! तुम्हे भी जे बु कहना है बोरे, 
यह चारण महाराज क्या कहते है इसका रहस्य खारा; 
तम॒ मद मेद मुसकाते हो जीवन का तुमका ह नही, 
तुम प्रणय पथको लेड चटे माया का कुमी मेष नष्ी; 
संदेह दूर सब हा जये यदि सत्य कथा कह दो सारी, 
कैसे चङ पट्‌ सुमन तजकर ठ्खने नित नूतन फुटवारीः; 
चन्दगुप्॒--पर्यटन हेतु मै निकटा था मानव जौवन ठखने जग मं, 
हम भटक इधर भी आ निकटे, पड़ गया शिविर मेरे मग म; 
है भेद भाव सब छुट गया, अब प्रगट गुष्ट सव एक मु, 
क्यों बर्न किसी का दास, 'सदा स्वाधीनः की टेक मुने; 
मञ्चको निज पथ पर जाने दो कुछ भृ ह्ृदते क्षमा करो, 
तुम इस गिखिर के अचल म निर्वि्तरमा बन रमा करो; 
यदि पणदैड देना ही कहती हा सैनिक-विधान-धारा, 
तो शीघ्र शीश मेरा उतार दे दो अञ्लटं से चुटकारा; 
चिता अपनी है मूत्रे नही, त्स साथी के निर्दोष जान, 
मै विनय क्रगा दे देवी! दो द्ड उसे, दे ग्रणदानः; 
वह मेरे कारण फंसता टै, मे ही उसको ठे आया, 
मामी को क्या उत्तर दगा म यही सोच धबड़ाया ई; 
षीणा-पैनिक सीम। के भीतर जे घुसने की भूक दिखाता है, 
उसका है केवट एकं दंड, वह मारा तक्षण जाता है; 
पर॒ धबड़ाओ मत, मे विचार पररा करके, दगी निणैय, 
तुम क्रि हो या व्याह हो, दो उत्तर जे प्र निर्भय; 
वीरसेन--ये करि दै मै व्याहा ई, वु कोमट्ता दिखटाओ ते, 
हम दोनो है निदौष, मुक्तकर, न्याय तुला बन जाओ तो; 
फ्रि भूढ न इधर धरगा पग मै सीधा घर को जागा, 
म कान पडता द्व अपना यह भूर न पिरि दुहराऊगा; 
वीणा---भच्छा अव प्राण नहींरदगी जीवित बन बैदी बने रहो, 
आसक्त विरक्त बने तिय से दोनां म्रतिदद्री बने रहो; 
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वीरसेन--रससे ३ अच्छा प्राण दंड एसा जीना क्या मरमर्‌ कर, 
उपकार तम्हारा मार्गगा हे देवी री उतार अब सर; 


गैः 


वीशा-अच्छा मुक्त किया दोनों को अतिथि हमारे बनिए भाज, 
मेरा जन्मदिवस उत्सव है यह सब है उसका दही साज; 
नाच शग आनद हा रहा मची हूर है उत्स धूम, 
बही नदी दै सस सुरा की उसमे दूब रहे सब द्यम; 
दोनों का स्वागत मै करती मेरे शिविर पधार भाप, 
देकर योग महान्‌ कायं मे सारी बात वारे आप; 
प्रिय पाने! क्षमा कर किये, भूषित करते कोन प्रदेशा ? 
आकषक इस रूपरङ्च पर छबि देता है अद्भूत वेश; 
है ठलाट उन्नन हिमगिरि सा केशकलप कजटि-कानन, 
भ स्यि आजानु बाह म किधर चे थे दिग्यानन; 
चन्द्र-- सम्बोधन क्या किया सुनने ही! कहो देवि क्या है आदेश, 
क्षमा कीजिये, यदि अनजाने वजित पथ मं किया प्रवेश; 
यँ ही भूर, भटकता परिता म आ निकटा था इस ओर्‌, 
कानन के इस शिविर्-व्यूह मे धुस्त॒ आया इन उत्सव-रोरः; 
परिविय मेरा व्यथं पूना मे अब एक भिखारी है, 
हम पर इतनी दया दिखाई इसका भति आभारी ई; 
वीणा-ह हे युवक मुकुटमणि सदर ! यदि उत्सव ठुखने की साध, 
इधर खीच छाई थी तुमको किया नहीं कोई अपराधः; 
अच्छा इआ सन्ने ददन दे इसी बहाने किया कृताथ, 
तज संकोच यँ अब रष्टिये सेवा कर छोड़ सब स्वार्थ; 
धीरसेन--धन्यवाद देवी है तुमको मुक्त कियाजो न्यायी बन, 
खिली रहा तुम सदा सुमन सी एला रहे सदा उपवन; 
किया बडा उपकार वचाकर मम परती का परम सुदाग, 
हल्दी खे शीघ्र हाथों म भरे मेतियों से तव मग 
रुकने का बु काम न माहं | चठ तुरत टं घर की राह, 
३स विपत्ति से प्राण बचे है माजन की अन छोडो चाह; 
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आगे पर नहीं क्यं उत्ते किस माया पर्‌ अव्के हि, 
आपत्तियौ मोठ ठेनी हे, जा ठहर बे खटके हा; 
कना हा ते त॒म सुक जाभो मे आपदानंर्दैगा मोर, 


॥ 


म चख्ता ह, शङ्गमहट मे ‡गरथ्यः करटी जी खोर; 


वीशा-जने की तुम बात न छेड़ कवरिनी अधिक न बनो भीर्‌, 


हारे थके चे नाते हा कुछ विश्राम करो श्रुग वीर; 
आनन के रजप्रणै-जलज पर॒ सज मोतियों का यह खेत, 
दीधे-माग-विश्रन्त-देह को, रने का करता संकेत; 
किया कृताथं मञ्चे ददन दे, दिखाया इतना अनुराग, 
मेरे परिजन संग पाहने! तुम भी ये उत्सव मे भागः; 


चन्द्रगुप्त--पर अनुनय फिर भी मेरा है इस पक्षीको जनेदो, 


दिन दृटने पर तरु छया मे दम लेकर फठ खाने टो; 


वाणा--विनय ओर सकोच व्यथं हे आज कोडिये शिष्टाचार, 


आज सुरा की नदी बहाकर इब, मुका दं सब संसार; 
श्रम से मेरी रिथिट देह दहे, विजन माग मे, काटी रात, 
पाटन कोई इस अवसर पर कहता है जाने की बत 
पावन यह थट किया भाग्य से व्हरो वीर जाडती हाथ, 
इस उत्सव को सफर बनाने मे प्रियवर दो तुम मी साथ; 
अच्छा नाटक नहीं मिटा है अभिनय भी ते होना दहै, 
कविजी स्वय य्ह आ पर्हैचे तबक्या इसका रोना है; 
चारणजी नाटक बताते ते अभिनय भी हा जाता, 
मेरे जीवन की माला मे यह भी पुष्प पिरो जाता; 


चन्द्र--अच्छा रिरोधायं आज्ञा है उत्सव मे मँ दगा योग, 


जाक ताड कर मै भागा था रिरि रपस गया, यही सयोग | 
कवि जी विकर नहा वियोग मं, नाटक खेल, चे जाना, 
नाव्यकथानक सुदर सा हो, अभिनय कर है दिखलाना; 


धीरसेन-- नाटक ओर बता क्या, यह अभिनय क्या है कम सुंदर, 


इसी कथानक पर इक नाटक रच उर्णा पा भवसर। 
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प्रषदेषी--पति पवक दो एग वरु वैन ठी यहं उपने, 
गनत॑त्री से परिहा नहीं एः बेट मधु, जड़ क्या जाने; 
पिरता नहीं ताठ गानों का, इठे एदे वध के तार, 
गला नहीं है, जमे ग क्या! नी हृदय र सरत उमा, 
हदय भगा है, उमड षह द्मा, जाने कौन स्टता है, 
प्रदी परी उठ कती है, हृदय वेठता जाता है; 
ह रह हिचकी क्या भती है, कौन छेदा मानसतार, 
याद कया अ क्या को, सएव मेरा उनाई र॑; 
सौम्य भूतिं उप॒ बौर भायं की मन से नही उतपती है 
इम बिन सूना जग दाता है भँ याद म मती है 
धा कठो व्यवहा हमाए हमे इभा वडा अन्याय, 
एर्‌ कृत्रिम था रेष हमा अपनाने कफे ट्ष उपाय; 
तीर रक्ष मे चूके गया चिदविया पमे पे गं निकर, 
भव मो्ट्नी मृति च्ठने को त्त षी ह वनी विषः; 
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जब से गये नही सुध पाई, छेदी नही उन्होने टेक 
धावन कितने मेज चुकी है रौटा भव तक हाय न एकः; 
क्या सारे मर गये राह मं, कहीं धरा म॑ समा गये, 
दुर्दि गिरा या सोपि र गया, या सव धूनी रमा गये; 
अवे कादं सौधं ह्य से उसकी खाल उडाऊंगी, 
किसी काम पर सो जाने की बान तुरत हुंडागी; 
समाचार जा नही लख सका कृत्तां से नुचवा दूगी, 
समय नष्ट करने का उनको पररा स्वाद चखा दग; 
अरुन्धती ! क्या टपक पड़ी त्‌, हाथ जोड कहती है क्याः 
बोर बोल क्यं हकंठाती है षटना कुछ महती है क्याः 
मुह दही म क्या बोर रही है सर पर कौन चदा है भूतः 
पूना कर उतार देती ह, क्या कहती है ठया दृत; 
भये हैँ कुमार भी क्यातो चल, उनका पगधोपीर्दैः 
ओर अपरं केर आया हो ते भपनी भौलं सी र्द; 
राजदूत नयनिपुण स्यात्‌ हो, खावे महाराज का सर, 
मुञ्चे किसी मी ओर व्यक्ति से नहीं वातां का भवसर्‌; 
यदि कोर हो धावन मेरा छाया हो श्रिय का संदेस 
तो जा अभी उसे तुरत ख कर पुरस्कृत तेपे षिरोष; 
नही बोकती, नहीं डोर्ती, ख्व मेरी गी तलवार, 
क्षमा कीजिये, चारण अये, दीन हित बैठे हे द्वारः; 
सच कह सच, कवि जी आये है, हैँ प्रसन या बने उदास 
पर्विारिका ! द्ोड्‌ कर उनको, शीघ्र बुला ला मेरे पास; 
नमस्कार हे दूत महोदय | कर्हौँ आप विचरे चिर काठ, 
रोध लगा पये यदि होतो समा्वार कह मेटो साठ; 
वीरसेन--महादेषि ! अङ्गनारिरोमणि ! सेवक का शत बार प्रणाम, 
नमस्कार है केाटिकोटि दहे दिब्यानना! अरोकिक बाम; 
छवि-सागर की अनुपम कमला | बीणा की भक्षक तान, 
यौवन की मदभरी तरंगिनि, ऊषा की मोहक भुसकान; 
मधु्रतु की श्री, दग की पुतली, सुखद दृश्य की हरियाटी; 
कसक प्रणय की मसक हृदय की, यौवन किक्षल्य कौ ररौ); 
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ध्रषदेषी -- चुप, चुप, चुप, भ नहीं सुर्मैगी व्यं व्यैजना कौ भरमार, 
भट इर था नहीं, कहो हां, नाः, म॒ समाचार का सार; 


बीरसेन-भनच्छा, कथा सुनाता ह अव बहुत राह मे फोकी धूर, 
बन बीहड, गिरि अचल गहर, नगर, ग्राम, सरिता, उपकूलः; 
सभी छनता फिर खोजन मे मारा फिरा देश परदेश, 
नीं रान्द मरुते वर्णन को मेगे मैने जा जो शेर; 
पै इभा है छटनी मेरा कौटे निकटे अमी नही, 
कभी पड़ रहा पेड छह मे, पडा भूमि पर्‌ कमी कही; 
पता लठ्गाता कर खाता, गिरता-पडता भटक भटक 
कमी पहाडों से टकराता मरुस्थली मे अटक अटकः; 
भाद्‌, बाघ, तदुआ, अजगर, हाथी बनमानुष से वच, 
क्यां कोपित्त हा देव रही हा, इूठुनही, कहता ह सच; 
ह विश्वास नहीं ते ल्खिये य्ह ठलगा बराह का दत, 
नही टार से पेट बचाता ते निकाठ हयी छेत ओत; 
तब मेरे अनुपम शरीरका अत वहीं पर॒ दह जाता, 
मेरा जीवननसोत उसी मर्भूमि-रत मे खा जाता; 
यह कंचन-काया मेध उस समर्सेज ५ सो जाती, 
गृद्ध श्वगाखं के मोजन की सामग्री व्ह हो जाती; 
कोन बताता समाचार जग से मेरे उठ जने का, 
इस दुखमय संपति को तजकर अमरलोक अपनाने का; 
जगन्नियन्ता परम पिता परमेश्वर को मे बारम्बार, 
रीरा नवाता ईह, जिसने करुणा कर अपनी रबोहि पसार्‌; 
कालगाङ से बचा य्या है, नयाजन्म ही पाया है, 
किसी भति से मरते जीते दास तुम्हारा आया है; 


धरषदेवी --मूखं ! वितेडावाद बदराता, गुत्यी उलन्नाता जाता, 


एक रब्द म भट इहं या नही नहीं कहने आता; 
रपदसुता का चौर बनाया बातो के र्च्छे का तारः 
रिष्टाचार व्रिनय का धीरज भी अब मान गयाहै हार 
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सुर भर, रव करने म कटे, विहग वयैता केमी कान । 
चेतावनी दिये देती है, किरि है दंड ओर अपमान, 
वीरसैन--अच्छा मेरी राम कहानी का बसत यही समञ्चिये अत, 
'दावुन्तला के ग कानन मे है विहार करते दुष्यैतः; 
यही सार है समाचार का, जै हा खिढा रहे दरबार। 
अपने राम विदा हेते हे, तन पर॒ बचा शीश का भार; 
ध्रवदेवो- बरसों मे बतलाया कविजी उनके ददन का पाना, 
भनुनय है अव रुक जाभो, कुछ ग्यथ बुरा तुमने माना 
अव मै नहीं तुम्हं रोवूगी अपने मन की कहे चला, 
जेसी उठे तरगहदय मे वैसे ही तुम बहे चये; 
पर मेरी उत्सुकता का भी तनिक कृपा कर रखना ध्यान, 
कूट सुना उलश्नन उपजाकर, चक्र मे मत डालो प्राण; 
मेरे मन मे क्रांति उढी है कह डले सम्पूरणं वृर्तात, 
बैठ जाइये इम आसन पर॒ कवि चूडामणि होकर शत; 
पता चर रहा है, उप ग्रियसे मिल ही कर तुम भतेहा, 
है प्रसन ते, रावुन्तखा कौ क्था कोन सी गते हिः 
वीरसेन- सुनिये देवी ! चन्द्रगुप्त को इक शकवाठा नाच नचा, 
बस कर चुकी, कन्हैयाने है राधे केरसग रास रचा; 
सदा दून की ही स्ते थे छग करते थे जा ज्ञान, 
परेम सुरसरी अवगाहन था जिस पांडित को पाप महान; 
एक विजाती छ्छना से वह पद्‌ ह रहे प्रणयका पाठ, 
उनकी दरा देखकर एसी समुङ्चको मार गया है काठ 
ध्वदेवी--किसने चारा फक उन्हे अपनी बसी मे फसा दैः 
किसने उस मे सैनिक को दिया दुभाकर ज्नौसा हैः 
पराया है मीन क्सीने, यह मारा है चारा ठ्ख, 
इख मारेण खेटेगा दगित पर मेरे मी वह जख; 
कीन सुंदरी पर रन्न है मटी भांति यदि हो देखा, 
अगो का अनुपात बताओ चित्रित करो रूप रेखा; 
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कीन व्ण है? दग कैसे है! कैसा मुखः कैसे है केश 
कितनी वयस १ ठ्वनदहै कैसी? मुद्राया कैसा है वेश 
उसमे हागी ऊह विरोषता, कोई अनुपम आकषण, 
जिसका रहा मान गया है एक ही सैनिक का मन; 
वीरसेन-मेरे तो वु समञ्च न आया, पुंदरता की क्याटै माप, 
हृष्ट पुष्ट सदर दहना दही बन हि गया मुञ्चे अभिशाप; 
मेरा अनुपम रूप-इसे रख "चपलाः की चटृती भों नाक, 
इस मृदंग पर॒ तार तोाद्ती, मे मुख ठ्खता खड़ा अवाक; 
पर॒ राकबाला का निज मति से सचा चित्र बनाऊगा, 
अकन सरक नहीं है किर भी ्रौकी वु दिखरऊंगा; 
रध्या की छठी मे घुखकर रञ्जित होता ज्यां हिमकूट, 
गोरे तन से रक्त टल्मि वसी दष्ट आई है षट; 
भूरी भूरी क्जी ओँल, कन हीन बकी मदभार, 
उन्हं देख निज मारजार्‌ की याद समङ्गे आई री बार; 
मेरे माला सी छङ्म्बी है पहने है आभूषण-जाल, 
कटे नहीं केदा है उसके, पिगवणै है उसके बाटः; 
है च॑चटा, चपट्ता उसके अग अंग बतठाते है, 
उष्टगामिनी के प्रति अवयव चने मे ब खाते है; 
रण यौवना दइाकबाटा क्षत्रप की राजकुमारी है, 
मोखा चन््रयुष उस देवी ही का बना पुजारी है 
ध्रवदे्ी--बस रहने दो, समञ्च गई सव, इस स्वरूप पर याँ गिरना 
उनका मन यदि फिर नहीं, पिरि ते समञ्चो माथा फिरिना 
कसक प्रेम की उटी हृदय में, पीर पराह जन ते, 
यही पत्थर चुनते चुनते पारस को पहचान॑ं तो; 
उन्हीं खिटौनों से करडा को छोड चे है अपना देस, 
आये नहीं| तम्हे खोटाया बिना दिये ही तु सदेस - 
वीश्सेन-- हयौ | तुम से बस क्षमा मांगते हए सुनाकर विनय विरोष, 
इक क्षण हो निमग्न चितामे, चुप रहकर बस एक निमेष; 
कहते चरे जर कुछ अ्योही, ठ्लना वह, र्त्योह्ी कर थाम, 
कभागा दिखा कर बेटी, च्य अव कीजे भिश्राम; 
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मदमाती के र्ग चुपके से, सप्त खींच कर इए बिदा, 
अपना सा यह ठे मै छोटा आया ह सहता विपदा; 
धरुबदेवी--अनच्छा मै उसके देर्मुगी, यौः शकें का है क्या काम, 
जीती रदी, मिय छर्ईूगी, प्रण देश से इनका नाप; 
वीरसेन-जा आङ्ञा हो, पर मेरी सम्मति भं रे मिठे निदेश, 
प्राणव्हमा ओर्‌ महादेवी को हेड नारियं शेष; 
सब की सब इक वदे गतं मं ठे जाकर गड्वा दी जार्थ, 
अथवा हाथी के पैरों मं बधि र्वष दववा दी जोध; 
एक बार कटक हट जता फिर श्रगडा मिट जाता सब, 
सोचा होता यदि पहरेद्ी तो यह समय न आता अब; 
कम से कम रक्बाछर्प्‌ ते कर दी जाये देदा बाहर्‌, 
रहे न बसि, न बजे वोर नितं का मिट जा यह उर्‌; 
अड्चन इसमे कितु एक ठै, भारत म हँ राज विभिन, 
विल्ग॒विल्गण होने से सवकी हो हँ रीं शक्तिर्या खिन; 
पता नहीं वे भी सब के सन यह आज्ञा प्रतिपा, 
हम से मिट मारत के बाहर यह राक जाति निकारगे 
परवदेवी--जीवन की यह ही आर्कोक्षा म॒ञ्चे कयि है महा विकल 
एक छत्र छया म होता मेरा प्यारा देर सव 
खंड खंड साब्राञ्य न होता, नहीं विभाजित होता देश, 
इस अखंड भारत पर करता रासन मेरा गृप्त नरेश; 
तब तो मारत के आयुध का छा जाता जग पर्‌ भातैक 
थर थर विश्र कौप उठता यदि हो जाता भारत भ्रवैक 
करते खड्ग छह मे नि्भेय हम वाणिज्य ओर्‌ व्यवसाय 
फिर तो हम भी कर्‌ दिखलछति प्रजा हितों के विपु उपायः; 
ल्स्ति कडा व्र खता पनपती, भू, होती सोने की खान, 
क्रयविक्रय का सागर मथ कर रक्ष्मी ठे आते जटयान; 
नौकां का सेतु बध कर जठ थर सभी मिला देते, 
सागर के द्वीपां के, अपनी सत्ता जमा, खिखा देते; 
देशद्रोहियों का, भरियो का देती कुचर राक्ति से सर, 
दातिपताका फिर पफहराती पूर्णं देशा म फर फर; 
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एसा कौन राक्तिराटी रै जो भारत को कर के एक, 
एकछत्र भारत-पति बन कर रख चता जा मेरी टेक; 
चन्द्रगुप्त यह कर सक्ता था, उसम दही था जीवट बढ, 
इसी हेत उसको अपनाने हित थी मे इतनी विहक; 
पर वह पर्हुच न पाया जड़ तक ओक न पाया मेरा मन) 
सारे भारत की रानी बन, बनी रहरगी अब निधन; 
वह विरक्तो माग गया है, छेड़ देश को संकटम, 
अव किससे सहायता मोग पड़ी वदे ही ज्ंञ्जट म; 
महाराज से करः निवेदन देखं साहस करते है, 
महायज्ञ प्रा कने के देखं हामी भरते है; 
द्दल से विटासिता के देखं वे अते है बाहर, 
भारत को स्वतंत्र कने को, कटि कस बनते है नाहर; 
मेरे धग रण मं चलने के, देखं होते टै तत्पर, 
होने को बङ्दिन देश प्र वह सहं दयँ देतेकर, 
ते मै दिखा विश्र को दती जछनिषि-सीमित सारा देश, 
देती बौध एक श्ट मं रामगुष् को बना सुरेश; 
चेडी उनमं साहस देती, उनके कर्‌ मं आता बर, 
तो फिर एक बार भारत म देती मचा सफर हट्चठ; 
देखं चट प्यार से पठं अपना नाम र्हैसाते दहै, 
भयवा मारत की मर्यादा अपने हाथ वचाते है; 


भैः 


धरवदेषी--विनयसुर | क्या “कातिकेयपुरः से है हआ दूत भागम! 
धिर है गये रौक पर भूपतिः यह सब क्या सुनते है हम 
बन्नपात होगया अमी मै सोच रही थी क्या वार्त, 
दूत कहो पररा विवरण तुम किसकी टै यह सब धातं 
दूत--राकसेना कुठ धे पडी है रीठ कोट के इधर उधर, 
बाहर की सहायता जिसम पर्व नही प्रवे भीतर 
विकट निथैत्रण कर्‌ क्षत्रपने निकट शिक मे बास छिया, 
सौपि च्या है भाकर रण से, समन्न मूषको फँसि ख्या; 
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धृवदेवी--दुखदायी यह समाचार है बड़ी भमैगरुकर घटना, 
रण प्रचार वह स्वय मिड़ा है तब कैसा पीछे टना; 
सचिव 'रिखरस्वामी' मै तुमको सोप यहौका सारा मार्‌, 
जा ह रही बचाने ठ्डकर जीवन का उजड़ा संसारः; 
अक्षौहिणी “अम्रकादवः ठे सीमापर नित दहे सत्क, 
क्षत सेना कौ पूर्तिं करगे समय पड़े पर कर सम्पर्कः; 
चठ दे संग युगठ अनीकनी, पोच वाहिनी, एतना चार्‌, 
चम्‌ एक सब अस्न राल्ञ से सजित हो कर भटी प्रकार; 
जा उद्धार हमं करना है धिरा हृजआ भारत सम्राट, 
मिखा चन्द्र को, उग-मग-होती-नाष लगानी है यह घाटः; 
सर्वाभिसार भटी विधि करके अमिषेणन का कर संभार, 
वभे, सासन, शिरन्ाण से हो आमुक्त पदाति सवार; 
स्वयं॒॑सैन्य संचालन करके अभिक्रम अरि पर करना है, 
अव तुरंत हयी चर देना है पै न पठे धरना है; 
काट काट कर्‌ इक इक राक को मनकी तपन बुञ्चाऊँगी, 
कुछ सृश्ची हो महाराज को ते उनको सम्ना्खगी; 
एक बार फिर चट्‌ कर ठड्कर्‌ जीत राको का राज्य, नगर, 
बह्लीकवाखो को कर दं मारतसीमा के बाहर; 
वीरसेन त॒म संग चछोगे मंत्रीगण, देखंगे काम, 
महाराज की दुर्बख्ता का महा भयैकर्‌ है परिमाम; 
चन्द्रगुप्त, हा! नहीं इस समय, रिपुको वही समग्र ठेता, 
मन मेरा इस समय भयटकता परिता है चक्कर देता; 
विकट परिस्थिति | कठिन समय दहै, इना भाग्य हमारा है, 
जलनिधि मं गोता खाती ई, भगवन्‌ कटौ किनारा है 


नै 
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्रवैदधी--उटवाद सव ठत बुद्मा दो भिण ष्ठी न परव ठो 
रीठ रिष उप्र चटना है पर पकड पकड श्यां गाह ; 
धारी म क्त्र का डे, सए सेना षरे कोट 
पथ वो छेद, चरे पीठे मे, करं अचानक उनप्‌ चोट; 
यह च्रं खी है फ्रि भी हमको मागं कनाना है, 
माम्मेनाप्डी ददै षि ्ठिप कच जना है 
रत्रपैन्य म आग्नि जल ही, है भलेकषित बीदट 
मे अंधेरे मं चलना है, दुपके पे हाथां के ब 
पौव सहत विपक्षी हैगे धनिनी ब॒ शन्न चले 
रोष पैन्य, गज, श्य, हय, पदट, छिपी गनो मर एहे तरे; 


‡ समे भगे वती ६ परसो के जटां फो पम, 
उभरं शिठाखंड ध धर का ऊपर चट्ना विना बिराम; 
{भसु विष 


५८ 


एक पहर बस रात ओर है भोर न हो बढ़ते जा, 
सभर समल के चढ़, गिरो मत, चुपके से चदृसे जाओ; 
चटद्रते जाभो बदृते जाभो योही चदृते बटे चो, 
मार ख्या है वह चोटी है पैर जमये चष्टे चो; 
खो ऊपर सब प्च गये अव, दा दरू मे विभक्त होकर, 
राकसेना वह ट्ख पडती है उसको चख कर दं टोकर; 
देवदारु के ब्ृक्ष ययौ ह इसी भोट मे द्यं एकत्र, 
निदा के गोते मे इक्क गिरते जाते बे नक्षत्र- 
क्षितिज अक मे सोने को व्याकु हैँ, भब है समय नदी, 
इससे पहरे श्वी, उषा की खली का ह उदय कर्ही; 
गट म हमे पर्हैव जाना है, क्षत्रप करे नहीं कुछ छट, 
महाराज सकट मे हमि, है विखम्ब मे नहीं कुदाठः; 


महाराज मँ क्या सुनती ‡ शकपति का अनुचित अनुरोध, 
स्वीकृत देकर मान च्या हे सुनकर आया तनिक्‌-न कोधः; 
यष है विषय बड़ी र्ना का, यह बडे दुःख की बात, 
कर विश्चासघात पावन बधन परर कर डाड्ा आधात; 
तुप क्यों हा यदि सच है यह, तो मुप्तवेडा का पतन समीप, 
व्रिजयी गुप्त्वेरा के वैभव का बुञ्जने वाखा है दीप; 
सुने इए जिस इक खंछन पर भाई चन्द्रगुप्त का सर, 
क्षमा न देकर कटवा लेने पर ये बने हए तत्परः; 
मेरी प्रत स्ने की, पति से शकपति करे धृष्टता फिर, 
प्र्वी नही -एएटी क्यों भगवन्‌ | भबर नहीं गया स्यो गिर; 
इति कर दी निज कुरु के यदा की नहीं मू पर आया ताव, 
सम्राज्ञी के देने का क्षत्रप ने जब भेजा प्रस्ताव; 
मुभे, दूसरे को देने का नही क्रिस्री को है अधिकार, 
यदि षौ कर दी कायरतासे; तो भेजो यह शीश उतार; 
छर म सकेगा मुञ्लको कोई कखां सरः गिर॒ जा्वेगे, 
जब इस तन पर शरान होगा तव वे मुञ्लको पावे; 
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लेने को प्रतिकार प्रतिज्ञा कती दहै मै चछर कवार, 
पत्ती रण मे जङ्चेगी त्रै पति पतित चूदियौं डाक; 
रापयुप्-- रांत, शांत, प्रिय शांत तनिक हा, सोच राजनेतिक कुछ चाक, 
` उख्टा सीधा उत्तर देकर मने दिया उपद्रव टः; 
बैरी सर पर, सेना भूखी, अन्त विवा मुञ्नको ्रखमार, 
समय किसी षिधि पा लेने को कना पड़ा पत्रभ्यवहार; 
शांति अभीष्ट म्चे है केव बहूत हो खिया है उत्पात, 
सैप्रामां से, रक्तपात से, पर्चा है मुन्नको आघात; 
मनने अर्हिसा ही भाती है बुद्धदेव का सदृउपदेरा, 
हृदयगम वह ही रिक्षा है व्ही हमारा ध्येय विरोषः; 
स्थापित हो फिर शान्ति धरा पर, ध्म यही कैठाना है, 
विग्रह मिटा, ठ्डाईं तजकर, सतयुग फिर से ठाना दै; 
धरुवदेवी--छ्वकना यौ ग॑म गिरकर मयादा को खाना है, 
ह॒ते ब्रपटे हए बाध के सम्मुख गिरकर रोना है; 
हसक को यों साधु समञ्नना भक्षक को रक्षक करना, 
विशवप्रकृति प्रतिकूढ सदा है एसे उधम मं मना; 
अच्छी घुरी भावना है मानव प्रकृति मात्र का गुण, 
अष्छे धुरे ोग इस जग मे ख्ठगे अपनी ही धुन; 
नीच नहीं उपदेश घुनगे उन्हें दंड द्वी उपकारी, 
सलन दयी हेते है अच्छे उपदेशों के अधिकारी; 
रापगुप्त-माना मेने भरम हो मेरा, भरा मेरी धूल दई, 
बिना बिचार, वृन्ने तुमसे, पत्र च्ल सा मूठ इई; 
क्षमा करो, जा कहो करम, मुग्र कियिका दुःख अपार, 
पत्र दूसरा चि देता हः जेसा कहो उसी अनुसारः; 
धरवदेषी-रोको रथम पत्रवाहक को, ज्य राह मे मिठे वही, 
भीर उसे आदेश तुरत दा-पत्र स्ने दे उसे नही; 
उत्तर नही छ्लिाती कुछमे दा लेहे से तुम उत्तर, 
होगा तब संतोष देख द कया हआ पपी का सर; 
चलो अमी तुम करो चदा दो पामर का शीश कुचर, 
अपने हीष्टाथां से उसे चखा दो कयि हए का फः; 
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रापगुप्-नदीं देखती, मै अस्वस्य ह्र, म्मे न्ट परिश्रम बर 
ज्वर से पीडित पडा हआ £, हृदय-पीर से शहा विक 
चाहो तो सेनानायक रयेण सेनार्पै सब रे जाओ 
रोक पत्रवाहक है देता इच्छित उत्तर ‹ छिखवाो 
ध्रवदेषी--अच्छा तब तो विवश मुञ्चे ही जाना पडासैन्य के संग, 
शीघ्र दुष्ट को उचित दंड दे उसका दपं कर्गी भगः; 
त्रत कूच का रख बजा दो क्षत्रप कामें काट सर, 
यहीं तर्टी मे गिरिके है पड़ा शिषिर म निपट निडर; 
यह प्रणाम दै अतिम मेरा, मूल चूक जाना सब भूक, 
जर तुममी दग से दे देना मेरा देख निकठ्ता षु; 


वीरसेन--पोँव बदाता हयी सैनिक दक उमड़ मेष सा वद्मा चके, 
करता पार नदी गिरि कानन पवन वाजि पर चटट्र चरे; 
कुचरो सर इन शक अरियां का भगवन्‌ | इन पर॒ गाज गिरे, 
टूट पडो, दबोच छो वीरो! अयो बटे पर बाज भिरे; 
मद्री भर ये कुटिकं विदेशी कोटिकोटि हम भारत वीर, 
यदि हो एक, समन्न ठटं इनको, साहस दिखा बने गैमीर; 
तो भूए सा एक क ही मे ये तुरत हवा हो जार्थ 
पानी के दो कण क्षण मे सागर के जीवनम खो जार्यै 
कर्व॑-चिमयियों सी कैला कर, बल्ब म॑ ट सपु कैर 
चट कर जायं उसे चाटकर, मारो हाथ, करो मत देर; 
बल-विन्यास धनुष सा रच ठ, चाप-कोटि मे ह्यो गजदक, 
प्रत्यश्चा पादात-सुमट हों, चतुर, धीर, रसंप्राम-कुराठ; 
सादिन होवे पाश्च भाग मे धारे शल्य, कुत, असि, चाप, 
स्तक मे स्यदन सेना हो रही विपक्षी गदेन नाप; 
निडर कावचिक हों उतारते इन अगियां को असि के घाट, 
हो पुरोग सेना बदृबद कर आगे काट बनाती बाटः; 
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अद्भुते अभिक्रम आयोजन की भटी भांति करके स्वना, 
र्त उसे जो घछिप बेल है सैन्यप्ष्ठ मे केन्द्र बना; 
नहीं प्रेम है मुक्षे समर से प्र आङ्ञा का कर पारन, 
देखो* देवी ! कर सकता ह सेना का मी सचान; 
पर विनती है मञ्चे छोड दो यी चैन से रहने दो, 
अपनी ही विचारधारा मे मङ्ने मोद से कहने दो; 
विजयकारिणी वाणी मेरी, गिरा करे अमरत्व प्रदान, 
ऋद्धि सिद्धि मुद्र मे मेरी, फठ्दायक मेरा वरदान; 
माया कोर ल्खनी की देती है स्तिरज विश्ववैमव, 
मेरे इक हकार मात्र से हो जाता जग म विप्ुव; 
मेरे ही उत्साह-गीत सैनिक के पैर बद़राते दै, 
मेरे दही मारू-गाने पर वीर अमरगति पते है; 
म जिसका यदराविरद सुना दू कीति अमर्‌ उसकी हयो जाय, 
जिक्तके मेँ प्रतिकूल बोट दू नाम धाम उस्षका खो जाय; 
इक छरीरे मे मेरे मि के विभव परामव बनते है, 
मेरे इक संकेतमात्र से समर चतुर्दिक नते दै; 
एक टिप्पणी भूतकार को काला कर दे या अभिराम, 
किसी जीव को उठा गिराना मेरे बाय कर का काम; 
ओंख वैद कर सकट विश्च की ज्जकी मकर लेता, 
तीनों काठां के रहस्य को मे कित कर देता है 
नीणा तनिक छे देता ह प्रवी थिरक भिक नचती, 
ओंख, जग की ओंख ओंकती, ओखां से सब के बचती; 
अपनी दही धारा म इवे सु्नको सने गाने दो, 
मार काट के रण के रक्तिम दस्य न समु अनेदो; 
इससे समर न भेजो, रमणी का चन्द्रानन ट्खकर नित, 
भाव ज्वार भाटे मे मद्रको होते रहने दो दोलित; 
अश्वारोही मी आ पर्हूचा फेर पत्रवाहक को रंग, 
छीजे यही पत्र है जिसने क्या रंग है साया भग; 
धरबदेवी--पत्र दूत ठौटा ठे जाया, बन अब स्वयै॑पत्रनाहक-- 
भट, मूङ्गे ही मगा जिसने, चलकर तो देथ बह राक 
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मिक जाता थदि चन्द्र वहौँपर्‌ समी काम तब जाता सध, 
उसे मनाकर पिरि ठे आती किसी मोँति उस भरि को बधः; 
उसबनकेउस पार पडादहै डरा राकरीनिक दढ का, 
गुप्त रूप से मुञ्ने मेद लेना है उसके दल बर का; 
इससे वन-अँचख म सेना रहे छिपी द्वी निकट निकट, 
मेरा॒रखनाद सुनते ही टूट पडे अणिगण पर॒ श्ट; 
यह सब गुप्त खूप से होवे रिपु इसकी मत पबे गध, 
उत्सवमे विभो पी पी कर दए विपक्षी दै मदअधः; 
अवसर यह अति ही उत्तम है मँ देती ई जो भदेश, 
सेनानायक हो सतक तुम करना पालन पृण निदेश; 
ह्म तुम भी चारण जी देखो बर्न दूत अब भेष बदल, 
मू मुडा रमणी बन जाभो, पुरुष खूप मेँ मरू स्फः; 
वीरसेन--पोछठो नहीं बदन-छवि मेरी, सडन स्ने नहीं स्वीकार, 
नहीं उतारो पानी मेरा, निज श्रेणी मे मुञ्ने उतार; 
मुञ्चको कवि ही बन चटने दो, नाटक स्च दं खेढो खेट, 
मै प्रय उद्योग कररगा दोनों मे हो जाये मेटः; 
धरषदेषी--कवि जी क्या तुम सच कहते ये या कःते थे तुम परिहास, 
एक यवनक्न्या के बस हँ होता षही मुञ्ने विासः; 
किसने पसा चन्द्र को मेरे कानन म दी आग लगा, 
व॑जाती चिगारी किसने एक जटा दी जगा जगा; 
भच्छा चरो, देख दर ओं्लो, बिगड़ी बात बनानी है, 
अपने मन की किसे सुना, लम्बी बडी कहानी है; 


नैः 


धुबदेषो--दीपञ्योतियौ आवरणों भ नाना ङ्गं दिखाती दै, 
उच्कार्द अगणित प्रकारा से रजनी दिवस बनाती हैः 
पृथक प्रथक दल के दक दैनिक, पीपी कर, मदमाते है, 
अपने अपने वाचं पर॒ वे स्ूमन्म कर माते है; 
शकपति के मेडप मे है प्रमोद का पररा ठठ सजा, 
यवननतैकी नाच रष्टी है रधर कटि के बजा बजा; 
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विविध भ्यैजनों की सुगन्ध है फैट फैट उपजाती रुचि, 
जन क्रीडां मे निमग्न दै, र्टनाभं मे नहीं सकुचि; 
जो प्रहरी है ख्डे द्वार पर उनकी मी टै अखि बन्द, 
्ाथियारं को डाल भूमि पर सैनिक सोते हैँ स्वच्छन्दः; 
इसी माव्यराखा मे जीवन की प्रतिष्ठाया पाते हे, 
यही स्वग रच नटी ओर नट हाव भाव दसौते है; 
हन पात्रं मे रवव नहीं है ओर न है बह राकबाख, 
भाओ देखं उस्र उपवन मे उनकी होवे ‡गदाखा; 
छिपकर शस शराडी से दें, हय, ठ्टना इक सस्ता तीर्‌, 
भपने घट मे पानी भर्‌ कर तसुं को देती है नीर; 
आ चुपके से चन्रगुप क्ठ्ड। करसे टे रेता है, 
चमक न प्रियकटि मं आजावे, बर्ज, स्वय जठ देता है; 
कुघुम तोडने चटी र्टी वह, कोटा खगा, आह इक खींच, 
मठ गथी रार पर, थामे पवि, पीर से ओं मीच; 
लख ॒ यह चनदरकुमार आ गया, उसने उसे गोद मले, 
धीरे से कटक निकार, ओस्‌ पे, आश्वासन दे; 
्रमाङाप ल्णा करने वह, अखि मिठा, अकं मं भर, 
वीरसेन ! बस चला य्ह से, गयीं भाज आसा मर्‌; 
घीरसेन--व्यग्र ओर चचर क्यो इतनी इई देख यह द्र्य अनूप, 
रूप भरा है दोनां ने जा है सब उसके ही अनुरूप; 
यह तो नाटक का अभिनय है इसमं नहीं सत्य का मेल, 
थिर हा कथा सुनों दोनों की रसिकजनं कादेवो वेक; 
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श्रभिनेता कुमार-- नगमाला मँ नगमाला बन, ठहर ठेती, चक्र दे दै, 
गिरती चदृती अगे बढती, पाषाणं से टकर ठे रे; 
कानन होती, आनन पोती, रेती को नीरसता खेती, 
बाटां से हो, धटो से हे; पञ्नानन पर मेती बोती, 
खेतों मं सोना बरसाती, मेतां के बन को रहराती, 
ह सेतु-अल्ङ्काये से भूषित, सरि, मिरने किससे जाती ए 
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ग्रभिनेत्री कृमारी- निश्वास दीर्ध है छोड रहा, जबर से कंपित सा गातगात, 


श्र 


© 


आकारा-सुमन केषु के, कर बहा, न पाकर, गिर हठात; 
निज सरस हृदय के दर्षण मं--रतखंड, व्यथा से टक टक, 
प्रत्येक अंडा प्रतिविम्ब धरे, कर चीत्कार्‌ जब उटी हक; 
कितना अथाह कितना भीर, जीवन मे कितनी स्यि प्यास, 
हंगित पर कोन मोहिनी के, नीरध अधीर, रच रका रास 
कुर्यां रसा सरस हो पुटक उटी, क्यो उभरे तनरृह तृनदर के! 
क्यो सौरभ प्याटी छट्क उठी व्छ्री र्ता के अचर से? 
हिलमिर ठतिकार्द बुखा रही, किसको खिर खिर रट लोट ! 
है ल्गा दिये किसने सुन्दर सरिता दुकूठ मे ठ्छित गोट 
कोय जा सुरमा खाये थी उसको किसने फिर राग दिया! 
छककर पी, किंस रस मे विभोर, चातकी बोटती पिया पिया? 


ग्र इुपारी-यह प्रेमभरी सरिता जाती है सागरकेपग धोने के, 


उसके संगम मे जीवन के इस वेत भाव के खोने को; 
निज प्रिय मथक को भरे अक निज धुन मे सागर है विभेर, 
जीवन पतग बन उड़ता है, जब चन्द्र खीचता किरण-डोर; 
मधु-चित्रकार्‌, प्थ्वी-पट पर भरता भता है रूप रङ्ग, 
खग जग के मन्द धमनियों मे नव जीवन भरता है अनङ्ग, 
सब मिरने प्रियतम से जाते, आओ हम तुम भी मिक जाये, 
दो धारां को एक बना, मधु-ऋतु सा हम भी खिर जाय; 


सवियौ आई, नरी पदैवत देने ख्गी षठ मे जक, 
छनि अवलोक कुमार ओट से करते थे निज नेत्र सफल; 
देवी सहित निक्ठ निकुज से क्षि नेयो सम्बाद किया, 
हे फटी शली यह जोडी, जे हो आश्चीवाद दिया; 


षन्दुगुप्॒--कविजी तुम भ गये समय से नाटक का अन करो संभार, 


पात्रं का भ्मिनय बतलाभो सिखलाभो अपना व्यवहारः; 
भमिनेतां की त्रिँ सुन संवादं को शुद्ध करो, 
कर॒ अभ्यासत पथै-अभिनय मे यथायोग्य सव॒ रूप भरो; 
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षौ यष साथ तुम्हारे जा है, उन्दं न मैने पहिचाना, 
सेग इश्णा इनका कैसे है कैसे इआ यौ भाना 
वीरसेन--नव नियुक्त इक राजदत है राजपत्र इक राया है 
महाराज, ध्रवदेवी ही ने इसको यौ पठाया है; 
चनद्रगुष्ठ-समन्न गया संदेश वही फिर पत्रस्प मे आया ह 
क्या ध्रवदेवी ने सचमुच ष्टी युद्नको नहीं मुराया है! 
कटा दूतबर कैसे अये है क्या समाचार ! दो पत्र 
प्सा कुठ नक्षत्र चटा है सूने घेता है सवत्र 
हस्ताक्षर है महाराज के, गरुटङ्कित मुद्रा कौ छाप, 
पर इसमे क्या छा इभा है, पटृकर हदय उठा है कोपि 
महाराज से, राकपति ने, ध्रवदेवी की मँगी है भट| 
साहस इतना कभी न होगा केव रेता होगा पेट 
किस वृते पर, क्या खा करके, चटा डाठ्ने हम पर्‌ हाथ! 
घेरा डर, पैसा भाई के, किया मोट है उनके साथ 
उस उड नीच क्षत्रप को दंड यथोचित देना धा, 
ठे से जवाब उसक्रा दे, ठेहा उससे सेना धा; 
मति भाई की भ्रष्ट हो गयी, नहीं बहि मे उनके बल? 
जा शक की गीदड भभकी पर परथ से पने गये विचछ; 
देवी देने की स्वीकृति दी! उन्हं इब मर जाना था, 
मर्यादा यों खो, निजकु मं नहीं कलङ्क क्गाना था 
ध्रवदेवी की क्या गति हागी, दिया कूप मे जिसे दकेढ 
अपनी भायां के जीवन से यों कोई करता है देक 
करती क्या, यह पत्र मेजकर शण हमारे भरं है 
हार मानकर, टज बचाने को दी र्हा दुहां है; 
घबड़ा मत, धीरज धर मन म, कोई मेरे जीते जी, 
परस न तेरा कर प्रवेगा, रं न सकेगा तुमने कमी; 
मखा मुञ्चे अवसर है अनुपम चर कर केई ग्री चार, 
भरि का अन्त केगा, मिककर; करके अपनी गोटी कार; 
देर्दैगा दुखात-नाटक अव, युक्ति सोच खी भैमे ब्र, 
करके अन्त उसीःम शक का, काटगा सारा सकट; 
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नाटक दह--थी पद्मनाभ राजा के इक कन्याः सन्तान, 
माडटीक बनने की उसके मन मं थी लाटा महान; 
पुष्पममर पर अभिक्रम करके किया बहूत दही नरस॑हार, 
आया काम नृपति उसरण म बची सैन्य ने खाई हार; 
राजकुमार, महारानी के, राजा ने दे कारागार, 
विजित महारानी से बाहा करना कुछ अनुचित व्यवहार; 
पद्मनाभ की कन्या ने मेहित हो दै कुमार का साथ, 
रोका हाय पिता का अपने, अपने प्रिय का पकड़ा हाथ); 
अभिनय करके छद्रमेष मं वर कुमार ने पा अवसर, 
पश्ननाभ का सखेल्खेक म, डउाख काट, सत्यः दही सर; 
उस कुमार ने युक्ति सोच यह लाज बचाटी रानी की, 
इस नाटक म भी छी खेर्दरगा इसी कहानी कौ; 
पद्ननाभ का अभिनय शकपति से अवद्य करवाऊंगा, 
उसकी कन्या को अपनाकर अपना काम बमाङंगा; 


चन्द्र--जिन रुटनार्भो ने ख्खी न हो मानव शोणित की ` विपु धार, 
जिन पगवजन ने चखा नहो फर जा उपजाती है कटार; 
जिनका हो हृदय बडा दुर्बर धके से रुकने काडर हा, 
जिन तिल्कधात्िं के नरहत्या ठ्खने मं आता ज्वर हो; 
वे कृपया चरे जार्यै चुपके योः अपनी ठेके जान बचा, 
जव हत्याकाण्ड खे मं हा वे आपद देवं नहीं ककः 
इस नाटक म निष्टुरता से छाती म खङ्ग भोंकनी है, 
प्रतिक्रया-अभ्रि मे निर्वैरता, कायरता, . ह्म ज्ञोकनी है; 
है पद्रनाम जो पात्र बना वह बड़ा धीर गभीर रे, 
उसके सीने म॑ छिपी हरं चटी म॑ः घुटी अबीर रहे; 
जब धार र॑ग की एट चरे खा विकट खङ्खका एक वार, 
वेदनासहित वह तड्प-तडप टे चि्ठाकर, हाप मारः; 
फिर स्वर धीमा हाता जाये फिर तड्प-तटप कर तोडे दम, 
फिर अतं रातः काया हेव, अभिनय हो अब, देखं ते; इम; 
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यो सो जाओ, सीने पर चद्‌, ठो भेकी मेने यह कटार, 
य खङ्ग भी फैठ चछा प्रूटी मानो यह क्त धार्‌; 
यह शाह बडी ही मीठी है इमं कराह की नदीं दसः 
इस तड़पन म॑ है प्राण नही, उन्ती न हो बस रहे बीस; 
बस इतना ह्वी, है साधुवाद, यें ही मत्ते ह खा कटार, 
रुक गया न हृदय किसी काहे, ठे देख भटी विपि दग उधार; 
भभिनयविधि ओर कथोपकथन प्रत्येक पात्र को याद रहे, 
स्वाभाषिक भासित हो नितांत रेसा सवका संवाद रहे; 
अभ्यास हो चुका, भमिनय को अब रगमेच पर जाना हे) 
पट अव खुलने ह्य वाटा है सचमुच का लेक दिखाना है; 


पट सुरा, सौध के एक कोष्ट म पद्रनाभ है टेटरहा, 
वह पलक वैद कर्‌ स्वप्रचित्र है बना-बना कर मेट रहा; 
उस विजित पुष्पपुर की रानी की दी प्रतीक्षा मे थक कर्‌, 
गहरी निद्राम इब गया, कादम्ब सुरा म छक-छक कर; 
^रम्भारानी' बनकर कुमार सवेत ब्द दे परे पर, 
उस पग्रनाम के सिरहाने रट पर्हचा वह कटार ठेकर; 
बदला अपना टे ठ्ने को उसने यह छ्ुभ अवसर पाया, 
इक क्षण मे उसके मानस मे मवं का सागर उठ आया; 
रानी-मेष म चन््- 
(सुन पड़ी चाप किप्षके पग की ? किसकी पराई पड़ी वौ 
पगध्वनि है मेरी मूर्तिमान, प्रतिचछठाया मेरी खडी व; 
दीपक को मेँ दठंटा कर्‌ दँ, पर्‌ वार्‌ चूक्नेका है डर्‌, 
कुछ ज्योति मद कर दू केवट, है समय कर्य, केवर क्षण भरः, 
उस सुखद सेज पर ठोट-टाट निश्चिन्त म्टेक्ष वह सोता है, 
पापी के अत्याचारं से संसार बिरुखता रोता है; 
भव सोसि गहरी ठेता है उठ जाय नहीं कुछ बदन हिला, 
मन दद्र बन, बहत न कर विचार, मत चूक जाय यह दोव मिला 
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तानी कटार नेगी ऊपर, फिर साध लक्ष को कदं बार, 
प्ररे बलसेहक दियाहाथ, कर दी कटार फा भर पार; 
इक गहरा चीत्कार र्ूजा, छती से शाणित-धार की, 
हिक नही सकी साई काया उसपर नट-युवती रही चरी; 
धी दाककन्या जो रवर बनी वह गिरी धरा पर पुछ खा, 
सब ॒दरौकगण रह गये अचभित नट-रशकपति को देख मरा; 
“राजा का उत्तम अभिनयहे, ह स्वणैपदक के अधिकारी! 
ददीकगण ने कतेक ध्वनि की, सव्र चकित रहे, कष ॒बदिष्ठारी; 
प्रट किया दूत ने रौंखनाद, भगणित सेना पिर पड़ी वः 
राक्सेना रही नरोमे जो विस्मित हय थोडा ण्डी व्यै 
छद्‌, अक्न रख दिये सबने फिर गर्दोष्वज फहराया ऊपर, 
पटी न समाई गुप्त सैन्य, थे पैर नहीं पडते भूषर; 
वैदी हाकसरैनिक हए समी, सब क्से गये जंजीर से, 
भर गया रिविरभ॑डप कानन सब मगधदेश के वीरँ से; 
करवालं से छर रिरख्राण, कर चन्द्रगुप्त को अभिवादन 
सेनिक छेटे उषास भरे, करके आज्ञा का प्रतिपाठन; 
देखी जब शककन्या मूर्छित, आई कुमार के बडी दथा, 
जव सेज्ञाखाभ किया उसने, द्ग खोटे, देखा श्रेय नया; 
दव सचमुच ही देखा आगे निज पितृदेव का पड़ा इभा, 
स्वजनों को देखा बन्दी थे, मगधी सेनापति खडा दभा; 
क्षण भर म यह सब काण्ड हआ, कुछ समन्न न पाई घबडाई, 
पितुराव से जा फिर टिपर गयी सर पटक-पटक, रो चिष्छा; 
थे निकट चन्द्र भी खडे हए थ्वी पर अपनी ओंख दिये, 
उठ सज नयन ने तरुणी के उनसे कितने ही प्रस्न किये; 
चन्द्र--आघात तुम्हे पर्चा देवी! हा) मेरी इस निष्टुरवा से, 
है समवेदना बड़ी मेरी, ललित हं निज बैत से; 
इसमे कुछ दोष नौ मेरा हम केवल साधनमात्र बने, 
है षटक ओर इस नाटक का हम केवर उसके पात्र बने; 
वह॒ भपनी करनी भर पाया, तुम बनीं स्नेहमाजन मेदी, 
सच सुञ्को भी है ज्या कडा ठखि दुखित आत्मा यों तेरी; 
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तुम क्षमा करो हत्या पितु कौ प्रायश्चित जे कुछ कष्टो कर, 
मै चुका न पारगा कदापि तेरा करण जा आजन्म भरँ; 
वीशा-- एफ व्ठी सोसि खींच बाला, भलि मे ओँसू मर बोली, 
सूना संसार हआ मेरा, हनी थी जे कुह सो होट); 
अष तक स्वन्द विहगी सी मे निश्चित बालिका बनी रही, 
चिन्ता की रेक पडी नष्ट चाहे भव की भव तनी रही; 
पर॒ आज प॑ कट गये शयोक | अब कौन मुशे बेदी पुकार, 
मेरे गालो पर धौर मार बसा देगा वह अमर प्यार; 
उत्पात मचाकर भी कितना जिस गद-कोट मं दिप जाती, 
उस जनक देव की ममता को जीवन भर्‌ तरसेगी छाती; 
वह॒ दण्ड सष्ठारा टूट गया यह रतिका अब है निराधार्‌, 
था भार्‌ जीर के सर्‌ अव्र तक अब ीवनका आ पड़ा भार्‌; 
जा हाय ैभाठे था मुद्गकफा, द्ुठते ही उसके इब चली, 
क्षण ही भर मे नारी बनकर मेँ इस जीवन से उब चटी; 
चहू---है धाव सत्य ही गहरा पर है इस पड़ाव का जगत नाम, 
आना जाना ह्वी जीवां का, येाड़ा विराम कर यष्ट, काम; 
हमको तुमको मी नही. यहो पर्‌ बहुत समय तक रुकना है, 
शाश्वत उस काटचक्रशासन के संमुख सब को द्ुकना है; 
गत॒ घटनाओं का चितन कना इससे है भक्ञान बड़, 
है धम यह बसत जीवन का जा पडे, सहो, कर हृदय कडा; 
है दंड सहारा एहा नहीं मै तर सा तुम्हं संमार्दैगा, 
तुम पर कुछ ओच नही आये अपने पर्‌ भार उढारदूगा; 
इक राजकुमारी कौ सहाय क्या एक अकिचन सकता कर्‌, 
भपना ही समश्न कहो जो तन मन से कने को तत्पर; 
जा आज्ञा हाः म प्रतिपाद, जा इच्छा ष्टो मेँपूरण करै, 
जी है उपाय वह बतलाभो जिससे चिन्ता को चूर्णं कर; 
वीणा-खो स्नेह, प्रेम पाया मेने तुमने मेरा दुख र्बाँट ल्या, 
उस' बढते चिन्ता विर्वा को माटी ने जड से छट दिया; 
उस भूत भयानक को दृढता से वतमान ने डँट दिया, 
जीवन पेथी-पना मधिष्य-कर ने हैः उल्ट विराट किया; 
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यदि है अनाय कर्‌ दिया मुने, तो बनो जाथ, अपनी कर छे, 
अब विक्ग नहीं करके सुश्चको, अपनी सेवा का अवसर दो; 
चन्द्र- ठम राजकुमारी हो सुराष्ट्र की, कहौ तुच्छ सेवक इक हम, 
फिर व्याह वैर ओ प्रीति सदा समसेद्ठी करना है उत्तम; 
मत करो भूर तुम जीवन की यों जोद्‌ अकिंचन से नाता, 
भनजाने जो जी देता है वह अन्त बहत है पछताता; 
वीशा--यदि हदय-त्र है मापप्रिमकाते दहै नहीं भूल काडर, 
मु्चको अनाथ मत छोय यों अपनी कर टा, तुम अपनाकर; 
चन्म ते हस समय बटोही ह मेरी गति हैजेसे पाद्द, 
अभिशाप किीनेदे करके, है बना दिया सुद्चको नारद; 
मत रफसि सन्ने मोह मेतुम, जो ष्न्देहैवे हैक्याकम, 
अन अपना राज्य तुम्हीं देखो फिर सौप तम्हं जाते है हमः; 
है कारण कु, मैं क्षण भर्‌ भी भव अधिक नहीं सकता ह रुक, 
प्रस्ताव तुम्हारा अव्सर पा सेर्चूगा, नहीं बनो उत्सुक; 
वीशौी- यह चिन्ह मद्रिका मेरी टे अपना उपहार सुत्ने देकर, 
दा बचन पुनः फिर मिट्ने का जब समय तुम्हं खवेगा धर; 
सृन्द्र-होणा रेसा दही, परय धरो, मर्नूगा मै उपकार सतत, 
उपार हार यह भट तुम्हे, गत बात मनम छाना मत; 
दढ चटी रात, है रिविरक्षेत्र निस्तन्ध, घोर्‌ है सनाटा, 
किख रहा पत्र है चन्द्रगुप्त शिख-क्खि के करद बार काटा; 
ठे दी स्वप, फिर बन्द किया, निज मुद्रा दे कर हस्ताक्षर, 
है गया उपस्थित राजदूत सकेत दंडधर का पाकर; 
दे देना मेगा पत्रोत्तर उस देवी को हे चर, जा, 
कह देना सम्भव भट नहीं केव है समाचार भेजा; 
ह, शक क्षत्रप के शोणित से यह खड्ग हमारी खल खा, 
देकर रमणी से कह देना व्योरे से सारा हार चाल; 
जिसने थी भुरी भख उठी, मयोदा छेनी थी चाही, 
कर दिया सदा के स्यि उसे ह इस प्रथ्वीतरू-से राही; 
नारी बन कर धर छ्य भेष उस आपद कोमेने गडा, 
अब्र यह नाटक मे खेक चुका, नारी का मेष बदर डाला; 
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द्तरूपी धषदेवी--रानी का मेष बदल, राजा ठुम बने, बनी रानी 
कहते कहते रुक गये जिसेमै वहीं अप्रण कहानी र; 
अपनी ओखां मैने देखा वह प्रणय-बीज अकुर लेता; 
जो की भविष्यवानी मैने वह उती सच ठे अभिनेता; 
अश्तर केवल इतना द्वी है स्नसे इक अधिक भाग्यशीटा, 
उन ओले मे धर कर पाई दिखटाई नई प्रेमरीटा; 
मै धर की खेती बनी रही निष्ठुर ने सुञ्जको टुकराया 
इक बार भूलकर भी समुह्मको हे वीर न तुमने दुखरायौ 
यदि मैने चूक कहीं पर कौ, तुम भी चिकने पर फिसट पड, 
मुश्मे दु्वैखता थी थोड़ी प्रर तुम थे ज्ञानी अचठल बडे; 
पर ठीक हआ सम्न्ने ते तुम क्यापीर हृदय की हाती है 
रमणी बन कर कुछ समञ्च सके कि रमणी कैसे रोती हैः; 
म व्याञ्य हृं परति से अपने यह पावन नाता भी टर, 
जो इक आश्रय था दुखिया का, वह आदा का पेखा छटा; 
बक्त ओर न अधिक सुलाओ तुम चरणों कौ पूजा कने दो, 
मिलकर दोन अब करे कार्य भव आहं अधिक न भरने दो 
हे वीर | एक इच्छा मेरी है यही पुनः भारत का सर, 
कर दा ऊँचा क्त एक सूत्र मं पूर्णं देश को अपनाकर्‌; 
जो चूक हई हे क्षमा करो, फिर चटो पुनः ठो बागडर, 
सव॒ बिगड़ी बात बना लवो भव तो कर मुश्चपर कृपाकोर; 
ह सब सेवाओं को तत्पर, भारत स्वत्रता रन मे चट्‌, 
पा योग पका, देरद्रोहियां के जर्तैगी मै सब गद; 
यह्व॒ अतिम मेरी भिक्षा है यदि द्रवे नहते फिर कुमार्‌, 
सुञ्षको ससार न पायेगा, पछ्ाओगे तुम छख बार; 
शुह्द्रू-हे देवि क्षमा करना सुद्को, पहचान न मै तुमको पाया, 
ह धन्य, बधाई, नाटक मे क्या जीवट तुमने दिखाया; 
सचमुच भारत कौ श्री तुम हो अतुित साहस का काम किया 
अपनी मयादा रखने हित सब आर्थजाति का नाम किया 
यह प्रेम प्रदरौन था केव, अभिनय, नाटक का खेल मात्र 
तुम समपन्न नहीं भव भी पाईं, सेवक अपना विश्वासपात्र 
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सम्बध सुश्ने भ्या बाख से, साधन हित सचि म ढारा, 
दे दंड, नीच को कर्व से देवी का शासन प्रतिपाला; 
मे पड़ा हा ई चक्कर म जीवन मेरा है भभवद्-जाक, 
मत संकटमेरयों पडो देवि ! इस जल-चकोह म नाव डर; 
धुवदेवी --क्यों मुञ्रसे ओं चुराते हा, हा ! किसने कान दिया है भर, 
ल्डगया भाग्य किस रमणी का, ठड्गई ओं किससे मिलकर; 
जा छह न छूने देता था, थी नहीं मार सकती मेँ पर्‌, 
जाटेष्ठटेद्यी प्रिताथा, जा फटे फटे फिरता कटकर्‌; 
वह॒ उरी पर है खे र्हा, खा गया किती का चारा है, 
जोयेंबाटाको चटा ओंखपर, जी से मुञ्चे उतारा है; 
पलकों से तिनके चुनते हे, किसके गमदा गये ब, 
किसकी छाया हा बने हए, निष्टु्‌ ! दोतिं म दाब दृब; 
मुश्चसे ह खिचे-खिचे फिरते, मन टेकर्‌, कर है ख्या खीच, 
ह तड्पा-तड्पा मार रहे, डाबर से भी जीवन उलीचः; 
सकोच तुग्हारा मिटा, धन्य है तरुणी, जो पथ पर लाई, 
बह॒स्नेह-ख्ोत की क्षीण-धार बट्‌ प्रेम-नदी हा रहराई; 
कटि म आजाय न हक कहीं, सीचो बिरवा उस बाराका, 
पुन ख्या योग-संदेश पुनः त्रजवाटा ने नदलस का; 
पर॒ जमे, खगे उड़ने मुञ्चसे, अब तो पर-बाठ निकाटा है, 
बेपरकीख्गे उड़ाने ये, है बात, दाल म काला है; 
पटं पर हाथ न धश्ने दे, रमह-जोर, थान का टर इय, 
धृषट कर ज॒मना भूक गया, यवनी के चाबुक का खा भयः; 
वह॒ पीठ ठोककर ठे चरती है साथ साथ पुचकारे पर, 
यो हरी घास पर दरद पडे, रूपके हो एसे चारे पर; 
मुत्रसे यों छाग, राग उससे, कयां उलन रहे हो, षरे हो, 
है ल्गन स्गी, तुम ल्गी बुद्नाते, पर ओरों मे भूरे ो; 
सफरी ने बुला छेडा जब, दृग तीर मार कर छिया नाथ, 
वह हाथ दिखाती है अपना, कर हाथ, शीदा प्र फेर हाथ; 
चन्दर--फेरेगा सङ्गर कोन हाथ, मे नहीं किसी के हाथ चटा, 
उस नाटक-घटना के तिल को, कर दो पाड मत बदा बदा; 
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मै नष्टौ किसी के पे मे, छक्षा पजा है पटर नहीं 
जो कोमल भाव तुम्हारे प्रति था देवी अबतक कटरा नदीं 
म प्रजा करता रष्टा सदा कर सका न पर कोई अनीत 
दिखा चच्त्रि बर कौर तुमने आज मञ्चे भी लिया जीत 
धुषदेषी--तो समर्ू मै, पा ख्या तम्दे, तुम ठौट चोगे अपने घर्‌, 
सहयोग मुञ्चे दे, देशकाठ की माग पतिं का त्रत लेकर 
चन्द्रू-मनमंहैद्रैद मचामेरे, है इधर भिञ्चक है उधर बहक 
भव भीग चटी है रात, सोरहे, निद्रा से श्चुक रही पलक 
क्यां भो से ओप छठ्के मत ष्टो निराश सोर्दगा किर 
प्रातः इसका उत्तर दगा, इस समय नही मेरा मन पिर; 


तैः 


रेमन तेरी दुबेख्ता है जो यां तिनके चुनवाती है 
नारी मन मे नारा भरकर, ताना बाना बुनवाती है 
अतस्त हयी मे रीस रीस, खा टीस, उवङ जाता, सोता, 
फिर तार धार का तोड़ निराशा-सैकत मे जीवन खाता 
भा, छेद, जगादेता बरबस, घन, बरस बरस, पीडा सोती 
फिर सकुचाती रेवा ॒ट्पेट चटीं बहा, ओते रोती 
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पनगु-रसीको कहे है कया प्रम, हृदय होता जाता उदभरत 
बहत सगङ्नाता जाता किन्तु, नही होताफ़िमीहै रात; 
तमाले रा अभी त्क मे, बना द्िद्रोही पर ठैयेग, 
एक पैनिक का साधी को, भण अनुशासन का उण; 
वियोगी रेगी ने दे दिया, मु्गे भी यह संक्रामक रोग, 
पसल भानस है मे हा, विपी का चि्पीचित अमियोग; 
सीचती परा पिह बदरि, टोकपत मह देता है कान, 
किन्तु मन अने हठ ए अट, किसी कौ ही ा है मान; 
कीन पुतटी दग.पुतटौ बनी, किये है लोचन म भावप, 
्कृति-छषि भे प्रतिबिम्बित हृ, पि जिसका सीदं षि; 
महन हित सतौ उदाम, वटौ अती है प्रेम विभाए 
उदधि पा प्कुचा खोया खडा, नष्टौ ब पराता है चितचोर 
चँदनी सकु, क एही तेत, टौ मब सहज दुधा से सौच, 
का हौ दिया सा ने भाज, शून्य षम्कको उ मे शीष; 
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टेक मेने है घुटने दिये, अन्त खा मानवता की मार, 
इआ पानी-पानी पाषाण, शक्ति की महिमा देख अपार; 
‹उसे अब तजना है अन्याय, छोड्ना) वीरुप्रया-प्रतिकूर, 
विषमता र॑दा करके, प्रेम, बनाता सम है मेरी भूल; 
कौन अतर्‌ मे चुटकी काट, कान मे चुपके कहता "पापः, 
पापको ग्याख्या है क्था स्वयै, इसे भी निणैय कर भप; 
उछटेगा कीचड़ मन-मेक, पापका जरह रहेगा हाथ, 
भावना-सरि मे प्रेम-प्रसूत, बहेगा अविर पावन पाथ; 
किसी अन्छा को दुख मे देख, चुरारओंँखं है ठेना पाप, 
खीच ठेना एवित से हाथ, इबकिया ठेने देना पाप; 
मानसिक या रारीरिक केरा, किसी को भी देना है पाप, 
आत्मा के विरुद्ध कर काम, व्यर्थं जीवन खेना है पाप; 
पाप है अपय, रार, कटुक, पाप है अपकीरति की छाप, 
पाप है तज मर्यादा धर्म, पतन पर करं नहीं परिताप; 
किन्तु है नहीं किसी विधि पाप, प्रेम कर अपनाना ससार, 
लगा लेना छाती से दौड, किसी दुखिया को र्बोहि पसार; 
किसी प्राणी को कंदुक मान, खेखना चाहे जग चौगान, 
ध्मं॑क्या नही हमारा आज, बचाना उसका पत दे त्राण; 
ष्ट है सरक स्नेह-संयोग, प्रेमपथ है यदि प्ू्य पुनीत, 
उसे अपननेमे मन मूख, हो रहा है क्यों यों भयभीत; 
वही मयादा का वस मेह, पेथ मे देता रोडे डा, 
भाव म ऊँचा नौचा कीन, संतुखन कर, टं मोर निकटः; 
लेट चलना देवी के संग, आ की आज्ञा के प्रतिकूक, 
खीच आदरो-रिखर से पौव, मानकोा चटवा देगा धक; 

किन्तु वाराहरूप दही धार, विष्णु ने किया धरा उद्धार, 
मनीषी देख ध्येय परिणाम, हेतु पर करते नहीं विचार; 
अतः जब देशा राज्य रक्षाथे, हथेखी प्र ठे अपने प्राण, 
दुहाई मेरी देती इइ, वीर रमणी ने चाहा त्राण; 
नष्टौ सम्भव है में ना' कर, व्याज्याके में दूँगा योग, 
निभाऊँगा अपना कतव्य, कष्टं जा चष्टे मुष्षको रोग; 
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निरा-अवगुठन मे र्गुह दोप, सो रही है चकं उस पार, 
अमी तक हम दोनों के बीच, बह रही है विरक्ति की धार; 
टीट पा जष्ौ भागने चटा, डार-सा, चकर मग्रे समेट, 
खींच ठेती है अपनी भोर, नाच, निज उर मेमन लपेट; 
न जानं, उन्हे हुभा क्या राग, ल्ग एही हैँ मुन्रसे कर्‌ ठग, 
लगी ओं ये, ठ्गती नही, नींद सो गयी, रहा मे जाग; 


चन्द्रगुप्ू-गिर दी पडा एक धक्के म कटौ गवै बह तेरा, 
फिसठ पडा चिकनी मिद्रीपर किया भविष्य धेर; 
क्या मह ठ्कर ीटेगा तू भाई के संमुख पिर, 
भपने उच्चादरौ, त्याग यों, अकस्मात नीचे गिर; 
बडे दर्पं से उस दिन अपने को निदेष दिखाया, 
जव माई ने तुप था अनुचित अभियोग लगाया; 
डके की ही चोट आज प्रमदा भपनाने जाती, 
भपने ही प्रतिकूल ञ्वठत प्रमाण बनाने जाता; 
उस घटना तक जिस भाई ने त॒श्चको सदा दुखरा, 
उसके प्रति कतव्य यहीहिएत्‌ ने तनिक विचारा; 
दुव्वहार किया भाई ने धुव्देवी से सत्वर, 
मानवता को गिरा दिया है नारी को यों तजकर; 
इस कारण यदि ध्रुवदेवी भी उनसे घृणा दिखावे, 
देख नपुंसकता रएेसी यदि उसका मन फट जवे; 
ते केर श्वय न होगा, यदि वह उन्हं न चाहे, 
धर्म॑ मान से रहित संग व्ह कैसे धम निबा 
धर्म॑परंतु नहीं है मेरा बजित-पथ चलने का, 
एक सहोदर की छातीपर्‌ तथा ्भूग दल्ने का; 
माह प्रबल है पर माया यह तजना ही है उत्तम, 
बृत्त छोड, बटृने वाला था, ते क्या अब जाऊ थमः 
कैसे उसे निराशा करई मै, क्या द उसको उत्तर 
क्या उमेग क्या क्या आर्ध, मन मे उसके उठकर, 
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मेरे गह को जे र्यी हैँ हस अपना लेने को, 
मूक प्रश्न के उत्तर मँ दग से ष्टौ कह देने को; 
फिर केसे संचित आसाघट ठेकर देकर रोर 
नारी के उस प्रेम मरे मानस को कैसे तेरह; 
उच्च भावनां से प्रेरित हो वह मुञ्चपर मेही, 
मैधन तोड़, छरेड सारे सुख, चल्यि हृदय विद्रोह; 
सारौ अमिटाषार्द हतकर्‌, भरत का आहत कर; 
रारणागत॒ तजने का साहस, भीर्‌ हृदय तू मत कर; 
क्षत्रप का विनाश करने को, व्ह प्राणों पर॒ खेरी, 
सुख रे, त्यागकर उसने व्यथं यातना चेटी; 
उसको ददता ने मेरे निश्चय कौ रखी ठे री, 
ओर्‌ समस्या गूढ बना दी, बन कर कठिनि पहेली; 
मीन-उ्डाकू, मेरा मन बन, डनां का तर करके, 
परम-पेथ के बाधक नारक जीव-जतु से डरके, 
भाग, उड़ान गगन की भरता, कर विराग का निश्चय, 
कर संकल्प न नीचे उतर, ऊपर विचर निर्भय, 
रहा विचरता सुख से, क्षणभर शंति कामना टेक, 
छोटे बाद के बच्-सा, अपनी नौका खेकर, 
उठता गया, गगन मडल मं, नभ का अचल दने, 
कितु विहग अगणित भा ्जपटे, मिटे दूत-यम दने; 
स्नेह-नीर ने उसे सँमाढा, उड़ता फिरा अकेला, 
स्वं की संसृति मे उसने, पाया अधिक इमेल; 
हहा न पानी, पानी खाकर, दैनं ने दम ताड, 
पखों का सूखा उत्तर पा, मन ने, साहस डा; 
योग-गगन से, करम-सिधु में गिर॒ पिरि मेता मारा, 
इव गया था अनिल-उदधि मे, जल मे मिला किनारा; 
अब मत मन उड्‌ फिर विराग मे, रस मे कर अवगाहन, 
उर्‌ मे धारण कर उस मणि को, बीन न मग मे पान; 
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बन्द्रगु्ठ--भते ह सम्राट यौः पर किसने ब्रात सुनाई ? 
चरवर्‌ ! ठीक बताओ, क्या सचमुच आते है माई? 
हौ, उत्तर से घनमाढा सी श्वर बदरी है आती, 
जिसमे उर्का कौ श्रेणी चपटा सी चमक दिखाती; 
दावानल, तम-कानन मं है कौन लगाता आता, 
जिसका टै अशोक मार्गमे मेरे तम॒ कैलाता; 
अपने एकाङी जीवन के अधकारमय परथ मे, 
ल्गा, दसरा पहिया भी, जनेवाला था रथ रम; 
पर॒ गिर पड़ी गाज इप्त रथ पर नहीं चर सकी गाड़ी, 
भाई के संमुख रक जयेगी साहस की नाडी; 
जीते जी अपकार न कर पारगा मै भारं का, 
अपनावे, अपना यह टद सीधा च्डद धी का; 
नहीं हरण कर पाऊंगा मै वामभाग भ्राता का, 
बैटावेगे जोड, व्ही दोनों, अपने खाता का; 
हाय पौव अव ्रढ गये हे, हा न सकी मन मानी, 
निबहेगी कैसे दोनेां की, जान राजा रानी; 
मेरी कायरता की, हौ, चव्टनार्पै, चुटकी टख्गी, 
अस्थि मन कौ दुतैल्ता का व्यङ्ग चित्र खीचंगी; 
ल्ना से ह करटौ छिपा क्षितिज भागती जाती, 
"द्र दूर्‌ कह पीछे हट्कर्‌, मुङ्गसे धृणा दिखाती; 
माया मिढी नही दुविधा मं, नहीं राम मिक पाया, 
मने भपना जीवन अबतक मानों व्यथै र्वाया; 
विन्तु मिटा सकता है कोई नहीं भाग्य का ठेखा, 
नियति मिटाती जाती है, खीचे च्रं की रेखा; 
एक वार किर उसे देख, छवि थक कर सोई दै, 
है कपो उसके क्यों गीठे, क्या अबतक रें है; 


खोईं॑है सैकत म मानों मानस सरसी की सरितं विम, 
सोई है चित्रित सागर पर य॒ स्नेष्मरी तरणी निश्च; 
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यौवन अगडाई ठे ठे कर, उठ, मलम कर दग खाक रहा, 
रह गयी बरजती द्यी ख्जा, पर अग अग दहै बोरु रहा; 
भाषना-तडित की मारी छबि, सोई दहै पड़ी अचेत मौन, 
अधरों को छ मुस्कान मेद, कर रही गुप्त सकेत कौन? 
इन आनन ओप छ्हरियेों मे इवा है मुक्ता का पानी, 
अचर चचठ हा उठता है रखकर मारुत की मनमानी; 
हिमगिरि श्रर्गों पर कस्तूरी मृगमाखा है करती विरस, 
उर रौक-तरेटी-कानन म खाई किरती मरृणमद सुवास; 
मनसिज कौ मानस मे मरोर मीढी मीटी सी उठा पीर, 
आरटिगन वैघन मे स्वतंत्र छवि, आने को करती अधीर; 
आनन पर रग आकर जाकर, कर मनोविकारा का अभिनय, 
है दस्य अनूपम दिखा रहा, उठता गिरता परट समय समय; 
अकुंचित अकाशिद्गिन से है, ह्र मुहं ह रही, रात, 
कुंकुम गुर के मारो से हो गये अरण अब श्यामगात; 
यामिनी यवनिका उठती है, अबहै प्रभात का गिरता पट, 
अब देह तोड, जम्हाई ठे, ठ्टना ने मी बदरी करवट; 
जग की करुणा ये जगा रहे सोते दग-सोते छक छर्क, 
अब जाग उठी सोयी पीड़ा, थपकी देते ही रहे पटक; 
छवि पीने में विभोर मेरे दग प्यास, नही अधते रहै, 
अब कुश नहीं सकने मे है, भाई वह देखो आते है; 
हे अगम दुकूडिनि ! व्यथा भरी, तेरा मँ कूट न पारगा, 
त्‌ भूखी है मै मूला ह्रु, तमको मै मूक न पाऊगा; 
टर गयी, ओंख त्‌ रमृदे रह, छिप जाता, तु रदौव चुका, 
वह ई न पाये, भाग “चन्द्र फिर चोर बना यदि ओर सुका; 
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रषदेवी-यहौँ मी मिटी न मद्रको शति, यही है रामरग्य का माप, 
जह पर दैहिक दैषिक ताप सके थे नहीं किसी को व्याप; 
एम कौ श्यामलता मे इब कह एहा कठ कर सप्‌ नीर, 
नहीं कठ मुञे दे सका किन्तु, ब्टराता शहा हदय कौ पीर; 
निवारण नह कर सके ताप गगनन्चुम्बी द्रुत प्रासादः, 
रौखष्वनि, धन धयं की ज) दूर क्‌ सकी न हृदय विषादः; 
हसी को क्ते है साकेत | यही मव्सेतु, ध्म का क्तु! 
भूपमणि गरमचनद्र ने यही, प्रजा रजन, खम केहितु, 
दूध.थाई, वनिता आदौ, सती पीता सी का, निदषि, 
किया निष्कान, दे वनवा, मिटा पुजन को तब संतोष; 
धग सह सृक्री नह अन्धाय, इभा भवल-मानस दो दरक, 
हदय मे कणा हरं षिीन हे गयी मानवता पिर मूक; 
मूति सा तब से मानसर हीन, मनुज मे माना निज भवतार, 
तमी से फर एते देव, पूजता भाता है ससार; 


८। 
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विरह की यह है अमर समाधि, त्च म करती सख प्रणाम, 
प मै, पुरजन के भी पौव, मना ये जिन्हें न पाये रामः; 
चद अव तपोभूमि, उसपार, भाठ याजन पर्‌ तमसा तीर, 
वह बसते है ऋषि समुदाय, कदाचित दरौन, दे कुछ धीर; 
वह जाकर रमकर कुछ काठ, दबार्ेगी मन का विद्रोह, 
करैगी याग योग अभ्यास, युटा पाई यदि माया मेह; 
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मिला कानन हुरम्य, तप धाम, कंज, द्रम, खग, मृग, सरसी बेकि 
मीन हयी करते है सेकेत--ग्रकृति करती है इसथल केङि 
यदी '्ुर्वासा' का है धाम, कह रही "तमसा' “इन से दूर 
क्रोध ने इनके बन भमिराप, घा दिया कितनों का सिंद्र 
दया से इनके ही दुष्यत, न पाया “इुन्तङा' को, जान 
किसी नेदियामङ्चे भी श्राप, मुञ्ने एसा हाता है भान 
छलि रहा मूर्जपत्र पर्‌ मौन, कौन यह दुर्वासा का शिष्य, 
ऋचा सुचिर सूत्र मे बध, कौन मुनि कह है रहा मिष्य; 
तपस्वी वास्मीकि-से कौन विकट निजन अरण्य के बीच, 
स्व॒ रहे कैन देव-भाद्यान, रहे किंसका चर्त्र हा खीचः 
नहीं कुछ कहते ऋष्यि-कुमार) कथा मे हा अपनी ही टिप्त, 
धृष्टता क्षमा, दया कर देव | दीजिये निज पस्चिय संक्षिप्त; 
फालिदास-देवि! तुम कौन ? कर्य इस काठ, विकट कानन मे तमसा तीर्‌, 
राजलक्षण से भूषित देह, तपाती हा क्यो कनक-शरीरः 
नष्टौ ऋषि हं मै ओर न देव, तपस्वी नहीं, न राजकुमार, 
दीन ई, हदयहीन पर नही, काम्यमय पाता ई संसार; 
जन्म॒ तो पाया द्विजकुक मध्य, बाल्पन म मुञषसे मह मोड, 
पिता माता कर गये अनाथ, चछ दिये मुन्ने अकेला छोड; 
उठा लछारन पाटन का भार एक सम्बन्धी ने कुछ कार, 
कहा फिर मोगा खाभो आप, मागे दिखला कर्‌ दिया निकाठ; 
कते इए अनेकों कष्ट, धमते फिरते किसी प्रकार, 
प्च हम गये नगर उजेन-केन्द्र व्यवसायिक सुषमा सार; 
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पुण्यसलिला शिप्रा" के तीर, मष्टाकाटेश्वर' मठ के पास, 
एक क्षात्राख्य म रिक्षाथे, ख्या जाकर मेने आवासः; 
भक्ति से की सेवा निष्काम हए गुरुवर विरोष संतुष्ट, 
अतः मुञ्नको मेधावी देख, स्वस्थ, अनुकूरु हृष्ट ओ पुष्ट; 
पूज्य गुरुवर ने मेरे संग स्वकन्या का, कर दिया विवाह, 
आगयी माया अपने आप हष की मेरे रही न याह; 
परल-रोया पर मद के साथ, रिपट सोयी सुहाग की रात, 
नवल रजनीगंधा कौ कटी खिखाता था जब मधुमय बात; 
बात बर्तों दी म दहा गयीं, कडी बात दा दो, उस रात, 
वही दम्पति प्रेमाङ्कर हेतु, कर्मवशा बना तुषारापात; 
भाग्य निज कोसा रखें बार, पिता पर मद, पती ने, दाष, 
तिरस्कृत किया मुञ्चे कर गवै, कही उर्टी सीधी, कर रोष; 
कहा पद कारी मे कुछ काट सीस्कृत करो संस्कृत ज्ञान, 
नहीं बनजाओ जब तक सभ्य, छेटने का मत छाना ध्यान; 
ठग गयी, उसकी कंडुवी बात, हआ पानी-पानी, कर॒ ग्कानि, 
ग्याह, रसरीति, असम के संग, मूर्ख कर, है करते हितहानि; 
वरौ से ठीय उर्टे पौव स्वप्र सुख सम्पति से तृन तोड़, 
स्यि पंडित बनने की साध, भाग निकटा सव नाते छोड; 
किसी विधि पर्चा कारीधाम, वर्यो पर रह कर वत्सर आठ) 
अध्ययन किया ठ्गन के साथ, कर च्या पूरा विधापाठ; 
पूणे पडत पदवी कर प्राप्त, किया मैने तुरन्त प्रस्थान, 
मुञ्चे जब जन्मभूमि के पुनः दरस करने का आया ध्यान; 
पर्टुचने हित रहस्य की भूमि, डाखदी गगा मे निज नाव, 
मागं मे विविध देवथल, टस्य, रहे उपजाते अनुपम भावः; 
तीर की तरुराजी इ्क्यूम, पुष्प फर दे करती सत्कार, 
उठाये फिरता हाथों हाथ, तगो का प्यारा परिवार; 
दक्ख पर बरसाती षक, बेग से बहती ग॑गाधार्‌, 
चरण सागर का द्रे हेतु, प्रांत कारी का करती पार- 
प्च (जमदिग्न क्षेत्र के पास, अचानक पा, तट कठिन कठोर, 
धार, खा ठोकर बनी चको, धुमती चकाई, कर रोर; 
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पुषिन पर तमर्टं के बीच, भक्त कविजन की कुयिया छोड, 
प्राच्यदिरि धाषित प्रबरह प्रवाह, कशा उत्तर दिरि रेता माड; 
करारे, अरर अरर कर्‌, काट, पाटता हआ कूढ पर रेत, 
सङिक बट, चट पट चाट कछार, खडे खेत को करता खेत; 
चरण जमदिग्न क्षत्र का चूम, परसती पञ्चाम का धाम, 
सुप्त चष्टन-रीरा पर खेट, देवसरि की धारा अभिराम, 
परव मुद्‌, "गापिपुरीः कर पार्‌, तपोवन पर्ची परम पवित्र, 
जषा (मेनकाः रूप पर रीञ्ज, हए ये माहित "विग्ामित्र; 
चली टे, भगक्षेत्र अविराम, नाव मेरी, धारा उदम, 
गैग से मिट, तमसा ने जर्हौ, इवा अस्तित्व, लिया विश्राम; 
वष्ठी पर रमने को कुछ कार, दिये मेने उतार सब पाल, 
प्रकृति की छटा निरखने हेत्‌, बध दी तरनी ठैगर डार; 
देवसरि-सरय्‌ संगम भूमि विविध ऋषि-मुनियेों का आवास, 
एुरथ-सर सरसिज संकुल रम्य, यष्टी कमटा करती है लासः; 
शप्रा कन्याय कर केठि, यहीं पर पकज करतीं चयन, 
कमद्पत्रं पर॒ छिखतीं पत्र, मिरातीं मृगश्ावक से नयन; 
प्रकृति अभिनयराख यह रम्य भरा कती है कितने रूप, 
ब्लल्क ठे ब्लौकी की, छिप रि, खीचती छया चित्र अनूप; 
पुनः तमसा मे तरणी डाक, पार कर्‌ (देवर बासस्थान, 
काटिका का कर मग म ददौ, शारदा का करता हान; 
तपोवन "दत्तात्रयः का देख, ख्या आ 'दर्वासा' मं वास, 
प्राम मेरा है सरितातीर, नाम मेरा है कालीदासः; 
काञ्य बन वती तरल तरङ्ग, बरती रस भ, बीचि विलास, 
यही है मेरा परणै दृतांत, सुना अब पना इतिहास; 
तमहं किसने देकर भअमिदाप चुडाया निज प्रियतम का साथ, 
विचारी राकुन्तला की भांति, विचर्ती हो जो मनी अनाथः; 
धरषदेषी--तम्हारी रावुन्तरा की भांति इई ह मेंमी दुखिया दीन 
मने भी कोई भूक नितांत, गयाखो, हो विराग मँ रीन 
उसी विद्ुडे की करने खोज, निकठ ह पड़ी, छोड़ धर द्वार, 
मगध की रानी थी जा कभी भिखारिन बनी छोड ससारः; 
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वही निर्वासित सेनाघ्यक्ष भूप के माई प्रम अनूप, 
वही हैँ मनमन्दिर के देव, उन्दीं का बसा ओँखमं रूप; 
फालिदास--पैय तम धरो प्ूम्य हे देवि ! करगा इस दुखका उपचार, 
काव्य मं चित्र तुम्हारा खींच बहार्दगा मै रसकी धार; 
सुना नव रचित शकुन्तर काव्य करा दूँगा कुमार म॑ क्रति, 
मिला कर रदाकुन्तला दुष्यन्त, दूर कर दगा सारी शांति; 
धरषदेषा--तम्हारी स्यि हए आशीर जा रही द मँ बनी अचेत, 
उसी अनजाने पथ की ओर कर रहा प्रेम जिधर संकेत; 


८९ 


१५ 


हुरेलगण- (अनगट्‌ पत्थ कौ दीवार नमम से कतं बत, 
ब्रा भती, लाः रखते, सारसा कती है रत; 
इसी कोट के कारा मँ म वनी बन्दिनी भसहाया; 
स्य ए ने टते-रुखते यह दुर्दिन भी दिलाया; 
है सप्पिं | हृष! हुक भते, हो जते मरे सोपान, 
स्वगा के हस | पप्ने भी उड़ाठे चलो न जल्यान; 
तीन ओर गहरी खाई है एक भोर पत्ति स्वच्छैद, 
फाटक पर पहरा वैण है, लेहे के विवा ह बन्द; 
तो क्या क्रं चद फाटक ए, कर द्ाएक्षक एवा, 
प्र्‌ कसे युक प्रया वह कठिन कडेर कोट कादा; 
नकट तो कैसे म निकर क्या म दे द भपने प्रण, 
गही) नही, कु युक्ति मकि की सूङ्च कदाचित्‌ जाय, निदान; 
द्वि दौड क, श्ुटकारे फे बन्द समी पाती है पट, 
भव विठम्व मे बुरा नही है, पृषी मे बटौ कक; 
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ठस उडा गी जडे का, पार्ठैगी पापी से त्राण, 
छर न सकेगा मुञ्चे नराधम जव तक है इस तन मे प्राण; 
पितुधातक वह राज हड्प कर्‌, चखा मुञ्चे है अपनाने, 
मेरे ही छीने वैभव का सुञ्गे प्रगेभन दिखाने; 
क्या भहट है ? खटखट कैसी ? काटासाक्याभाता है, 
इसी भोर बढता आता हे जी मेरा घबड़ाता है; 
इन तारों की मन्द अयोति मे किसकी काटी काटी छह, 
मेरे निकट चली आती है फैलाती कुचाह की रह; 
है वह कई प्रेत आत्मा ओर दूसरा होगा कैन, 
इस निशीथ मे ्रीडा कने ध्रूम र्हा हो जो यें मैन, 
द्रान चमकते हँ रह रह कर उठती है कैसी स्वाला, 
कोई नहीं पास है मेरे नम पर है तारक मार; 
यदि पिशाच है ते देर्खुगी नर-पिशाच वह कीन हो, 
छाया भी उसकी छ्रवे मत, पवन उधर से नहीं बहो; 
है आकार किसी मानव का, हौ वह ठ्गा चमकने हार, 
आया निकट, व्ही पापी है, भगवन्‌ | अवत दही आधार; 
आता है विषधर मूघर, अव मुञ्चे कहँ तुभ पाते हो, 
सरित-सेज पर सोये तारक गण क्या मुञ्ने बुकते हो; 
तुमसे ही हिर्मिल खेदध॑गी सरिति मुञ्चे अक म रे, 
अपने सजक हृदय मे रखकर एसे समय त्राण दे दे; 
चपटा चमक, गिरी, तम धन से, तदप हई सरिता मं ठ्य, 
एक धमाका इभा नदी मे, पुनः शांति की इई विजय; 
चन्द्रगुप्त--सरिते ! अवुध वारिका है त जो यह करित पुत्तटी देख, 
नहीं कर सकी मेह संवरण सुन्दरता की प्रतिमा पेख; 
खीच उठा ही ख्या गाद मेत्‌ ने उक्षको प्यार किया 
छ्ुखा लहरियां के ्ूरे मे एर का उपहार दिया 
कटा कटा जो फिरता है नम मे, अल्हड्‌ वह दिव्य पतग, 
न्याह रचेगी क्या गुडिया का, ऊषा के गुडके संग? 
नचती नचती खेल छहर ज्यों तर॑ग म जातीं खो, 
विविध ॒वा्य-्वनिर्यौ मि जातीं एकराग मेगा ख्य; 
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ज्यों समाधिमे क्षमा, एकमय, जीव ब्रह्म ष्टो जाते दो, 
त्यां ष्टी जीषन म तेरे जीवनी गयी किसकी है सो ? 
बश्चे खे षिहग से करते, दबा दषा ठे छेते प्राण, 
खेर खेट म तु ने भी जीवन ठे डाला था अज्ञान ? 
खरो के मिस हाथ उठा कर “नाः 'ना' कर बनती निर्दोष, 
भष चदा कर, माथ सिकोडे, ठ्खती मेरी ओर सरोष ? 
भष्छा ते त्‌ षी सचसच कह इक्त दुधटना का कारण, 
यदि तूने ष्टी नहीं पदर है इस्त मोहनी हेतु मारण; 
किसी दुशासन के हाथों क्या नवर द्रौपदी नग्न इई ? 
भत्मधात का निश्चय करके क्या देवी जल्मग्न हरं 
भात्मघात इक यैत्र विकट है जीवन-बाष्पं उड़ाने का, 
भेषज रामबाण यष तो है मवयातना मिटाने का; 
हस छेनी से काट डठ्ते दुखिया जीवन हयकदर्या, 
आयु-क्टोरा इवा प्रव ही कम कर॒ देते दुख-घडिर्यौ; 
तर्पो से है मुक्तिदायिनी कप्तकर वैधी गरे की डर, 
तत्व को विखराने वाला कष्ट किन्तु है मह्ाकठेरः; 
शेधकारमय जव जीवन हा, हा विखीन आरा की कोर, 
तब ष्टी तो विक्षिप्त साहस्री काट डाख्ता जीवन डर्‌; 
उभ्भि-उसासां की क्चर मे ऊब हवती नाड़ी सी, 
सिकता म सरिता जीवन की सुकती फसती गाड़ी सी; 
जिसकी हृदगति मद मद थी देह दहो रदी थी शोरा, 
ग्रह॒ अनिष्टकर ्रटके दे ये खीच रहे जीवन डरा; 
जख मे इूबकी रे, पानी पी, जीवन षट था भरने को, 
पथिक, बोधि परिकर, था उद्यत पथ मे निज पण॒ धरने को; 
उतरे तार, तान, कस्तूरी ने, कस्कर दी, बीन मिला, 
मृगमद र्गा चकडी भरने नस नस म गति सुप्त जि; 
यष छो, देवी ने करवट ली, शनैः दानैः भख दी खा, 
गट गये अते हि पर, मु्षे देख, सकुचाते बेल; 
हे दरि! तम छख पडती ष मुश्नकोा कमखा का भवतार्‌, 
श्परञ्गं मणिमय आभूषण सूचित करते विभवं अपार; 
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तेरे दचि वर्सत ने खाई कभी प्रीष्म की ओँच नहीं, 
तेरे जीवन ने चेटी है कभी विपद की जौच नही; 
तेरे हृदय रेक भ निरिदिन अआर्मैद दही की ज्योति जगी, 
यह क्ख किसकी ओंखि टी, किस छती मे आग कग; 
किसका यह कुचक्र है सारा किस अपग्रह को है यह चाट, 
जिसने तेरे प्राण हरण हित दिया नदी म तुन्नको डर; 
हरी भै इस फुलवारी को कैन कठोर उजाड़ेगा, 
इस ठोनी ल्हौ खता को कौन विचार उखाडेगा; 
यौवन भार सुथिर्‌ तरणी को तरुणी कौन इुबावेगी, 
प्भप्रण उस दीपरिखा को रमणी कौन बुद्चावेगी; 
तूने सहज क्या हो एसा, इसका करना मात्र विचार, 
सुमुखि ! सुबुद्धे ! तेरे प्रति, सचमुच है भारी अत्याचार; 
फिर इस घटना काक्या कारण १ अरि का कोई हो षड़यत्र, 
बैर किसे हेगा पर तुक्नसे, तू पवित्र बालिका स्वर्तत्र; 
तारा सीत्‌ ट्र पडी हैया चू पडो ओस के संग, 
नहा री थी अथवा सरि मे, ठे आदं है बहा तर॑ग; 
सम्भव है, पर यदि यह हाता त अनुचर दासिर्यो अनेक, 
छानबीन कर खोज डाख्ते कर देते प्र्वौ नभ एकः; 
कारण कुछ हा सकता ता है प्रणय पथ कौ निष्फलता, 
टृट्-सक्सप बना सकती है नवयोवन की मादकता; 
कहो बात यदि कुछ एेसीदहोा ता रिरि सोचा जाय उपाय, 
हम असहाय स्वये, सहायता तेरी क्या कर सक्ते हाय; 
ह, यदि प्राम नगर बतला दो अपने पिता आदि का नाम, 
तो तुमको सयत्र घर पर पर्चा देना है मेरा काम; 
चुप क्यं हा, कुछ तो बतटखाओ, क्यों चितामेंडूबी हे 
ल्दी सक्षि क्यों लेती हो, क्यों जीवन से ऊउ्बी हो; 
अपना समन्न मुञ्चे दा परिचय, घर पर्हैचाये देता ई, 
हौ जल्मार्म वह तक का तो अमो नाव मै खेता ई; 
संज्ञा्टीन बही जाती थी, तुम्हं खीच छाया इस पार, 
खाकर देखा, जीवन गति पा, जा बन पड़ा किया उपचार; 
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धन्यषाद उस भ्रमु को है, तुम संभ गयीं मिट गया भनिष्ट, 
क्ट न श्ट, धर पर्चा ही देना मुन्नकोा केवल इष्ट; 
बोलो, बटो, पता बताओ, किसकी राजकुमारी हो, 
नव॒ मरालिनी | मानस तजकर, कैसे कौ सिधारी हाः 


दैवी- सूना दै मेरा रंसार, 
जीवन भी है मुद्चको भार; 
बचपन ही म माँ मुद मोड, 
गहं अकेडी मुश्रको छोड; 
हभ विधाता एसा बाम, 
पिता युद्ध मं अये काम; 
गया स्नेह नाता सब टूट, 
गया भाग्य मेरा जब प्ट; 
जीवन को जीवन म डाल, 
छोड चुकी थी यह ॒ जजालः; 
फिर क्यं बचा, रान्ति री छीन, 
फिर क्यों दुख कर दिया नवीन 
अपने को आपद म डा, 
मुब्रको जर से छिया निकार; 
ऋणी किया दे जीवन-मार्‌; 
नीं भूरने की उपकार; 
मेरा मत पो वर्तत, 
मृगजर मध्य मृगी उदूर्रत; 
सब विधि मत्रे अनाथा जान, 
निज परिचय दा कृपानिधान; 
बन्दरगुप्त-- मेक्या, मेँप्रथ्वी का भार्‌, 
उजड़ा हा एक ससारः; 
मग्नमाव स्मापि का स्त्प, 
इक असीम का सीमित खूप; 


॥ ् । 


वीणा का ह उतरा तार, 
दयून्य, स्यि कारक्संसारः; 
असफल जीवन का परिताप, 
अङ्ना्ओ का ई अभिशापः; 
सांध्यगगमन का उडता हासः, 
मानव भूखा का इतिहासः; 
कटी अधर पर रच मुस्कान, 
विदहग-गरे म भर कर लान, 
आ बसन्व ने, तिनके तोड़, 
मेरा नीड दिया था जाड; 
काल ष्यक्र ने, हन्ना बात, 
उठा, क्या भारी उत्पातः; 
जिसमे बहल भांति उत्पीड, 
दिया उजाडङ्‌ बनाया नीड; 
अनव नै परव बसेरा छोड, 
सब अपनों से नाता तोड़; 
प्रकृतिनटी का ङ्खता खेल, 
सुखदुख परदेस म न्नेकः; 
आ निकलार्यो ही इस भोर, 
देख रषा था सरिति-हिरोरः; 
निरख तम्हं बहते जाते, 
ठहूरो म गाता खाते; 
कुदा जख मं मैं तत्का, 
नदी गभस चख्िया निकारः; 
बच तुम गयी, दा सब काज, 
श्र ने रखी है राजः; 
नही भ्राम का खेती नाम, 
घर से नष्टीं तुम्हं यदि कामः; 
तोड च्चुकीं यदि मायां जा, 
जम म॑ कराना शो भार; 


< 


तो दे दगा मँ भी साध, 
मँ भी तुम सा निपट अनाथ; 
तिरते इए अनन्त अपार, 
उस अनादिन्जीवन की धार्‌, 
दो बुदबुदे मिरे अनजान, 
है सयोग अपरम महान्‌; 
सए्य भाव से करं विहार्‌, 
तपखा खाकर, निखरे सार; 
लखना मुद्रा हर भीर, 
ओलिं म भर आया नीरः, 
ट्टी सी इक आह निकार, 
चिन्ताम्‌ खो, हृदय संभाल; 
अनुमोदित करती प्रस्ताव, 
दिखला कर करुणा का भाव; 
सहचर संग सग दहो, 
लखना पुनः नही बोरी; 
उसी नदी का पकड़े छोर, 
दोना चरे विन्ध्य की ओर; 
वे क्षणदा-भालेक समान, 
चमक, इए फिर अन्तव्यान; 


बन्द्रगुप्--ईइस पावन प्रदेशा का रज कण, हर्चिरणों ने किया पुनीत, 
स्ने दत्त मे धेर गया है इस्तका जीवनविदुं, अतीत; 
इसकी सरल शुष्कता मेंभीषटटे पडते रस के स्नोत, 
है पवित्र हरिचिरित चित्र से उसका मानस ओतप्रोत; 
प्ैतीय भूसंडां मे से रेन केन निज पथ निकाल, 
रसवैती, निज सरस परस से पवि म देती जीवन डाठ; 
निज संघषण से कठोरता पीस पीस करके चन्दन, 
रु्रं रोरु, विच देती ह पान मे भी इद-स्यन्दन; 
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सङिल-भारसी मे जब रूप देखते, विटप, ख्ता, द्म, कुंज, 
प्रकृति पुजारी, प्रेमप्रेणा से, बन कर ये पाहन-पुज- 
परकृति-नटी के विविध खूप की ्नांकी चित पर कित कर, 
हृदय-पटट पर॒ खींच, संजेते, छबि का छायाचित्र अमर; 
विन्ध्या की उपत्यका सुन्दर, चित्रकूट है चारु छाम, 
देषि | चो उस केन नदी तट हम दोनों भी छं विश्राम; 


१-्वादा भिरा अन्तगंत केन नदी की विचित्र विशेषता है किं उसके लल 
के भीतर के पत्थर, पेड़, पष्टव, सूये चण्व्रमा आदि जिसकी भी छाया पाती परं पदृती 
हबे भपने हृद्य पर चित्रित कर केते दै । 
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दन््ु-'पह परण महाहुद है, प्रकृति की \{गराल, 
पस सुमनमय सोह एही है उ म उसके बनमाला; 
गकु कौ कोमट स्व व्ही एर है धिका उष्ठास, 
देता ताठ प्रदम ताठ ए भिट, बिद स्वता रपत, 
जर्तष् है ताने तेद्ती, ए मता है सत्त समीर, 
रहित लता सिपट रही है माव क्ता, तह हए भीर; 
निरत आज एति म नङ्क है इवा हप म पंसार 
एषि विठोक, है भज श्वा प गुप्त प्रेक्षा पारावार, 
मुल हे मकाम्दमार से, म्धुकेषों ग मधुप परमे, 
चेतन फो जड, ज्‌ चेतन को, बना एं है मदन मरोर, 
नकिर के एन कही है वेगुवुंन है कहौ धन, 
नकुल नाग का उनकौ जइ म एता मीषण युद लना; 
जखमी मे मरे कोक फे मीरे एए सृष्टी टड, 
फटे एत षहा क रेता भय आहट ते हि शैषः 
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चुगते है , चकर घसं मे दीमक, म्ह ह हटा, 
हे गेडी-तरुराजि-घटा पर छाई अनुपम स्याम छटा; 
है निष्ुज के ठता भवन मे, क्रीडानिरत शदाक-रावक, 
पथरीटे टीला के तन को, ख्या बनस्पति ने है ढक; 
कुघुमित घासं के कोम दक, दग रहा कुरङ्गदढ धूम, 
रना छोड़, उठा प्रीवा, ख्ख रेता चकित, हमं है स्म; 
वरह कंदरा ठ्ख पड़ती है चला व्ही पर करः विहार, 
हम दोनों मी ऋषि मुनिरयेो-सा ध्यान ठ्गा, भूट ससार; 
अरे गुफा यह ता छ्म्बी हे, भीतर है तमतोाम विकट, 
हिर जतुकी गध रही, किसी जीव की दहै आहट; 
तमन म चपला सी कंदी, ओंखिं बह दो चमक गयी, 
देख निकल्ते शादूख को युगल मूर्ति्योँ ठ्मक गयीं; 
कहते कते चन्द्रगुप्त ने चखा दिया विषमय नाराच, 
चीत्कारं कर शादूल ने तड्प गरज करं भरी कुर्छोचः; 
पुनः चन्द्र ने वार बचाकर भाखा का इक पररा हाथ, 
कसकर र्भोक दिया छाती म, पर मँ प्ररे बट के साथ; 
भाखा तन के आर पार था, सिह इक क्षण सन रहा पडा, 
शीघ्र सभक, ओंखं निकाक, मह खोरे, गरजा हृभा खडा; 
क्षपटा पुनः वार्‌ करने को, इतने म निकार तलवार, 
देवी ह्वी ने कूद तदप कर उस धातक को, डाटा मार्‌; 
गृह्धादार धु गया रक्तं से, नादसो गया, जागी शांति, 
राणित-मुक्ता-भरी-खङ्गमय चंडी सी देवी की कांति- 
निल ओंँख भर चन्द्रगुप्त ने, आभार छमा म जर भर, 
उस ठ्लना के चूम ल्य कर, विनय किया फिर मन थिर कर; 
वीराद्नने | धन्य ही तुमने किया बडे साहस का काम, 
भौर नही तो छवनिमेष म रेता जीवनचक्र विरामः; 
आट काम आज आड म गादरे म दे मेरा साथ, 
नदी नाव सयोग यदी है इसमे है अदस्य का काथ; 


` १८बृक्ष विक्ेष 
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नैसर्गिक आकर्षण क्यों है मै कुछ समञ्जन न पाता ईः 
घेरे हा तुम सङ्गे क्षितिज सी, निकल न पा, धबड़ता ह; 
मन कहता है तुम अपनी हो, कमो प्रव कानाताहै, 
एक परिचित के प्रति ठेसा भाव इधर क्यों आता है; 
कितना हयी परिचेय प्रा पर तुमने अब तक्‌ मैन गहा, 
क अनाथ बालिका बताकर अगे कुछ भी नहीं कहा; 
आज श्युभे बतलाना होगा तुमको निज जीवन-इतिहास, 
राजलक्ष्मी हो किस्त कुठ की किस्त नगरी मे था आवास; 
यह भी तुमने नह्य बताया पीत पीत हद्दी का रङ्ग, 
चद इन केरे कनक कमल पर कर पाया कुमारिता भग; 
यदिदहयौहैते खोक बताओ माग्यकान निज पति परिचिय, 
मै कृतज्न होगा सुंदरि ! सच सच कह दे यही विनयः; 
दीश हिटाकर ह कहती हो ए किससे ? यह भी बतलाभो, 
तेरो मत तख्रार, इसी की दारा ह मत जतलओो; 


देबी--पति प्रतीक है यदी कटारी इससे तुम कुछ डरो नदी, 


यह संकेत अल्म है अगे हठ विरोष तम करो नही; 
पर्ष प्ूने का साहस क्या मँ भी कर सकती ई एक, 
उत्तर दे देने की करो कृपा तुम अपर्न। तजकर टेक; 
राजकुमार कह के हा तुम व्याहे हो या क्रे हो, 
यदि विवाह कौ म्यान ल्णी है फि्‌ भी विकट दुधारे हो; 


चन्दर--राजा या युवराज नह्य ह, अभ्यिगी ई मागा ई 


समन्न भिक तुम घृणा करोगी, भाग्य सुखकर जागा ई; 
व्यथं व्यर्थ त्मने हस भूरे भटके काष्ठा | पकड़ा साथ, 
चित पर चदता नहीं कमी नारी का मैने पकड़ा हाथ; 


देवी-टर रहे हो मुश्रको ेसा, पसे मठे मूढे हे, 


करके चेत बताओ सुञ्रको किस दुरुहिन के दृद्हे हो; 


चन्द्रू-तम षो समन्न रही, कहने म करता ह जाना कानी, 


भच्छाता तुम यही मान छो, तुम ष्टी हो मेरी रानी; 


देवी--बहूत बुरे हो, अच्छा जाभो, कमी नहीं, भव बेर्दैगी, 


एसी दसी नीं अच्छी है कमी न र्मह भन वेर्दरणी; 
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चेन््र-क्षमा करो येही कह दी धी, अब इन बातें के छोडो, 
ठो विश्राम, न जम्हाईं रे, यों सुन्दरी, देह॒तेडो; 


नैः 


गोध अपर मे तम भागा, आया प्रकाम इतर भाग, 
कठिका-कूची ने रङ्ग मरा, जागा दिनकर के चरम राग; 
किरणों की रेवा खीच खींच दे निराकार कोरूप ङ्ख, 
भरता उम॑ग, बदृता पतग दहै, उपजाता जीवन तरङ्ग; 
उषा ने प्राची से ओंका देखा शोभा नव सोई है, 
सैकत-शय्या पर पडी हरं है किसी ध्यान म वेर है; 
सरिजीवन की इक मृदु हिरोर उठ चुपके छर उसका कपोर, 
उसको अपने म ठे आई, भीगे दग उसने दिये खोठ; 
अच से ओंँखि सूखी कर च॑चल् द्ग से रख इधर उधर, 
देखा तो उसका साथी भी है बैठा जक मे थामे सर; 
वह था विभोर कुछ चिन्ता म, था कौ, उसे कुछ ध्यान न था, 
बदृते जट के हल्कोरं से था वस्त, भीगताज्ञान न था; 
अपने से बात करता था अविं को जठ मं गड़ा गडा, 
"मेरे संमुख अब आया है जीवन का सबसे प्रन बडा; 
वह॒ मन जिस प्र सब चूक गये दग वार वाछ्विनिताओं के, 
जिसपर सब निष्फक अल्ल हए सब कठाप्रणं ठङनाकि; 
उसमनको क्या दहो गया आज जा फिसल पड़ा चिकनाई ख्ख, 
इन चख को चख चख को देखो प्यासी रहतीं दगरसर चख चख; 
क्या इका दिया दुर्बैकताने, जी सचमुच उस पर आया है ? 
था श्राप किसी ने दिया मञ्चे फर आज उसी का पाया दै; 
पर नारी बह मै सैनिक द्द, उड गया कौ मेरा विवेक, 
जिसपर मने सब कुछ छोड़ा ददी मेरी बह कहां टेक; 
रे दुरम | मत करटक सर ठे, त्‌ भाग यहो से मन बयोर्‌, 
कुछ भौर बदरा ते गखा फँ कर, कस देगा वह, प्रेम, डरः; 
छलना ने यह देखी रीरा, सुन विचरित हा, कुछ धबडाई, 
फ़िर बदरी जगामे साथी को, जा निकट पास से फिर आई; 
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तट के बन मे चुपके से धस इक शराडी सघन सघनतर क्ख, 
छ्िपने पटी ज्योही, भगे दो खरहे, पौव शीश पर व्ल; 
डर कर्‌ पीठे वह खौट पड़ी, पर हशदाक देखकर धीर इ, 
पीले पगध्वनि की आहट सुन उसका निश्चय गभीर इ; 
घुस पड़ी वँटीटी बाड़ी म, साहस करके खाती खरराच, 
बैठी भीतर राय्या रचकर, कोमल पत्तं को नोच नोच; 
प्तौ कौ हुर्मुट से लोकी वह ल्गी देखने भूरे की, 
मन डोर रहा था इधर उधर, खा पग चाह केद्ूके की; 
जब एकः र्सुसने उख्टी खा आ निकट युवक को, पुफकारा, 
टूटी समाधि तब सैनिक की, रुक गयी गुप्त चितन-धारा; 
वह युवक अचानक चौक पड़ा, जठ भीगे वरछखो से छन-छन, 
मह वर्प ल्ख्चे हसो को तब लगा रिन्नाने, मुक्तावन; 
घडा कर तट की ओर चखा, बादर के सुखद करारे पर; 
वह रत्र देखने को टका छोड़ा था जिसे किनारे पर्‌; 
बादर का टरीटा भरक भरक ऊपर से नीचे कर देता, 
रेता ऊपर से सरक सरक गिरि गिरि कर सरको भर देता; 
गिरता पडता ऊपर आकर मैदान च्क्ि उस्ने पाया, 
उस सिक्तसेज पर छपी हई थी उस माया की प्रतिछछाया; 
कुछ देर देखता रहा खडा भूअरकित पडी रूप रेखा, 
पर देवी काकुछछपतानथा, जा इधर उधर फिर कर देखा; 
पेडा के पठि भी खोजा, ऊन्वे तरुं पर चट ओका, 
बह रहा बुराता गख फाड़, गड्ढा, तडाग, कूर्जं का; 
सहचरी रोध कुछ लगा नहीं कुछ मिला नहीं उसको उत्तर, 
हँ प्रतिध्वनि उसे चिद्राती थौ, दुहराकर उसका ऊँचा स्वर; 
परं के कुंजों मे द्द चिदियों को रहा उड़ाता वह्‌, 
उसकी मुनिया उड गयी कर्टो, खोजा पर कहीं न पाता वह; 
जा पासर्कैटीटी ्आड़ीके वह हार मान कर्‌ वेढा थक, 
कोटा निकालने ल्गा वही ठे ओर्‌ हाथ म इक कटक; 
सोचा उड गयी हवा होकर, या रीछ, बाध खा गया उसे, 
कुक नाद सुना होता, सहसा यदि संकट कुछ आ गया उसे; 
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मे दूर नष्ट एसा कुरु था, बस दो बसो का अन्तर्‌ था, 
कुछ समञ्न नहीं आता सुन्नको केसा अद्भुत द्रूमन्तर था; 
क्या साथ छोड पै दूर्‌ इआ, इसका मुञ्चको पछतावा है, 
तै जगता हं या सोता ह या उसने दिया मुखावा है? 
हो सकता है वह रूटी हो मेरी बहकी कुछ बातें से, 
अथवा मेरे ही हृदयद्टीन व्यवहारो के आघातं से; 
रह॒ गया हाथ मर्ता दही मेँ निर्दयी गयी हे दयी! को 
अब हाथ र्पौवि हैं एक गये वह निकट हाथ से गयी कहो; 
यदि तुम म॑ रसना नदीं सुमन ! कथ्यं ने क्याँ मह किया बद, 
अलि त॒मदह्ीपतावता देते मिट जाता मेरा हदय ददः; 
चहकोा चहकोा तुम विहग ब्न्द षडयत्र तुम्ही ने आज रचा, 
ठहको ठहको तुम रतिकाओ वह शर वचुराकर देह नचा; 
प्रर याद रहे यदि मिटटी नहीं देवी मेरे मन मदिर की, 
पर याद्‌ रहे यदि हाथ न आई श्रिय वीणा अनुपम स्वर की; 
तो यही खङ्गं ओ तुम होगे, चरां का सर मै छाटूगा, 
अकडन कतिकाओं की निका, तरुओं को जड से काटरूगा; 
जरु थर नभचारी जीव समी बिध जा्येगे इन तीरों से, 
सिहं के सर टटेगे पिरि रेते पर पडे मतीरं से; 
पर॒ आह कहँ म बहक गया इस व्यथं रोष काक्या है फल, 
अव पथ पार्‌ होगा कैसे जव नहीं र्या सम्ब का बट; 
थक गये खाजते हए उसे, अव क्या हो, बैठ विचार कर, 
थाती अपनी हम खे बैठे, रोगी का क्या उपचार कर; 


नै 


सर पकडे जब बैठ गया वह, र्मुह टटका, घबड़ा कर, 
पठि से आ ओंख मुद खी, तब छख्टना ने आकरः; 
बोखी ओंख न्दी वेर्दगी, कहो हाथ है किसका, 
हो आया रोमांच, युवक ने कहा, साथ है जिसका; 
पिरि धीरे से हाथ पकड कर निज प्के से बोधा, 
कहा दंड मे दगा उसका, डली है जा बाधा; 


९,९, 


णक 


राम | राम | तुम कहौ छिपी थीं मै चिता मे रोया, 
अन तक दया न तुमको आईं मेने धीरज खाया; 
बहुत सताया समुञ्जको तुमने अब तुम संमटीं रहना, 
मै भी अपना दोव चुकाऊँ तब तुम कुछ मत कहना; 
देवी-क्यों कट॑कनटीका सर णेगे दो दिन हमसे ्ैस के, 
अपना गख रफँसाभो मत र्यो स्नेह जा म फंस के; 
तुम सैनिक बन ्डो विश्च म॑ अपनी साख जमाभो 
निज आदद छोडकर मेरे पीछे मत गिरि जाओ; 
बने सुधाकर विचरो नम मे, बनी वुमुदनी सर मे, 
धर प्रतिबिम्ब ठिपिट हंस रदगी भूट किसी अवस्त र; 
हम दोनों का पथ भिन्न है, त॒म विरक्त सयासी, 
म माया की स्यि कामना, दीपक मे ज्वाला सी; 
जाो, अपने द्यून्य जगत पर॒ विजय प्राप्त कर र्गी, 
ओर नहीं तो गोद सरि की जीवन से भर र्दगी; 
चन्द्रू-रुष्ट हो गयीं इन बातों से, बहक भूर थी मन की, 
इसमं सार नहीं था वु भी, बातन थी उलश्नन की, 
यह गदे की बात छोडो, हिर मि बैठे आभो, 
नौका जठ म वैधी हृं है, खोलो उसे चाओ; 


१ ® 9 


१९ 


चदद्रगु--दक्षिण एय म॑ आ टचे हम, वु दिव यह विच च्छद; 
विह कष्टारे संग यौ ए जीवन का दूटं धानन्द; 
चारों दिशि प्त श्रेणी ते दीव पी कफे भोः, 
कृति नदी की वेलि-भूमि के पषात स्वाहैकेद; 
पलक सरे, वर प्त के ठग गमे है ब्रल्का, 
उठ उद्र प्रपात हृदयपे छम छम क है छक हा; 
ग अग भूका प्रह है मानम जीवन युक्त प्तप, 
एव पव से, एल कण से, शोमा प्रती बस करप; 
एट अनन्त रेट ष॑डां से, सप श्रोत कन, हा उभ्या, 
निसकी जल तग की गत ए नाचा फते है पाङ्ग 
पिम्भन हित सुक बट सुची | देह स्मेरे पी 
ठचक ठचक ठवेण रतिकाई तृण म देह म्पे पी; 
धूप छौह से खे हौ है टुकटुक क्‌ रवयमयी, 
नीट ही से विहग रिका निष एही हवि नयी नयी; 


\०। 


अशुए निकल, अगठे पर उठ, किसे दूते ओंँख क्गा, 
अङि आरती उतार री, बहरा, कटिका-दीप जगा 
तेजपात की तेज महक से सुरित है सारा काननः 
इछा मतिर्या के गुच्छं से, रोमित है बन का आननः; 
नागबेकछि की रेख्ठे है अगणित भीटों पर॒ छाई, 
हरी भरी श्रीणां से च्रट्की प्रडती जीवन गहराई; 
चन्दन के ब्खों की बौथी बहा री है सुरमि ठहर, 
पत्थर के भी पीर न उपजे, चन्दन चदा हआ है सर; 
खोह॒ कंदरा ह सुन्दर टै हर्य का सा आकार, 
जिसके मीतर ऋषियों ओर अप्सराओं ने किया विहारः; 
कैसी है यह गुफा मनोहर, चौडी इक प्रपात की धार, 
उसक्रे मुख को र्प्रैषट देती, नाच रही है उठ हार; 
भीतर जा कुछ ऊंचाई पर इस प्रँंगण के दोनों ओर, 
जह प्ररोेखे से उपर के आता रहता सूय अंजोर, 
नने हए है कोष्ट विदाद दो रं मिश्राम यहीं त्कार, 
ठे तिका, पत्थरों म॑ मी, चित्र बना, जौवन द्‌ डाक 
भीतिचित्र तुम बना बना कर्‌, भर दा रंगों से यह थर, 
छेनौ ठे मे मूति रगदरगा करके अपना स्वप्न सफल; 
सम्मुख वेढा भाव भगिमा की ्ओकी दर मन म खींच, 
फिर सुद्र ्रतिमा गद्रकर इस मदिर को द छविसे सीच; 


चन्द्रगुप्॒--मीतिचित्र यह तुमने खीचेट सुद्र रग भरे दहै, 
फले इए आर्मो के उपर तेते हरे हरे है; 
कुछ उडते हे, कुछ बैठे है कुछ टै पख कुखाते, 
पेजे म ठे बुक मीठे फक प्रेम सष्टित है खाते; 
जीवित-से प्रतीत हेते है, पसा रूप भरा है, 
कामदहन की टीला का भमी चित्र ठीक उतरा है; 
है रिव अचर समाधि-सिधु पर अप्सरादि की ओंधी, 
जिनके अग-अगण की गति है तार सुरौ मे बध; 


१८९ 


वह रसाल के घन पट्व॒ म कुसुम शरासन ताने, 
निज सहाय ठे, मनक्षिज वडा चला ध्यान बिचलाने; 
नरिचर जार्यै वै, मै न डिरगुगा, र्ती कामकला से, 
हिमगिरि सा मे नहीं द्र्दरैणा चक्र से अचा के; 
अपना ध्यान अचर, देवी का, कमी न मै तेरहूगा, 
जिसको मन मे वि चुका ह कमी नहीं लेर्हगा; 
चतुर चितेरे के चतरं ने मू्ने चित्र कर डरा, 
है उपहार स्वरूप भ॑ट यह एलं ही की माढा; 
देवी-बहकी बते जाने दो तुम हे योगी आचारी 
बहुत टरिपणी होटी मेरी मै ह अति आभार; 
चित्र एक है स्यि, दिपाये, इसे न दिखलठा्ऊगी, 
कटा पारखी के समु मँ इसको ठे जार्ऊँगी; 
चन्द्रगुप॒-दिखटा दो दिखटा दो ओचरु मे तुम नहीं छ्िपाजो, 
हाथ जडता सुमुखि तुम्हारे इतना मत॒ तरसाभो; 
दैवी--छीने नहीं दिखा देती है पहिचनो ते जर्नू, 
यह है, व्ही दूर से देखो, पल्विय दो ते म्न; 
चन्द्रगुप्॒--यह प्रतिमूतिं बता दँ, सच, सच, इक प्रेयसि का पति है, 
मनसिज को उतार रगं मे च्यि हाथ मे रति है; 
देवी-रेसा कहना महापाप है नहीं कटक लगाओ, 
सुनकर क्या संसार क्हेगा कुछ ल्ला ते खाओ; 
चन्द्रगुप्॒-अच्छा मुचसे मूल इृरं पस्विय दे स्वयं॑चितेरा, 
है किसका यह चित्र, कहो, यदि मान्य न निर्णय मेरा; 
देवो-स्पृति का यह चिन्ह रहेगा इसे न तुमको गी, 
बिलग विल्ग जब हो जायगे देख ससे रो र्दैगी; 


चन्दरगुप्-गे बटृते ही इए नित्य अतिमी छोर पर पर्दचे हम, 
संकुचित धरा हे रही य्ह, हो रहा न्यास मशः कम-कम; 
रीय पच्छमी घाट यय, दौोडे आ, त्रोदधि संगम कर, 
उठते हयी गिस्ते ताछ ताङ पर, इने, नारिकेरं सम पर; 


१०१ 


यष स्प कुमारी कन्याका, सुर दहेतु शिवाने, धारण कर्‌, 
था असुरो का संहार किया सारे उत्पात निवारण कर; 
शिव रन्न न पये कन्या को, मेहित हा, रहे तरसते ही, 
सब देव, सिघु-ख्हरी बनकर पदघ्कज रहे परसते हीः; 
दक्षिणी द्वार रक्षिका देवि, तप करती जग-कल्याण हेतु, 
भवसागर पार उतरे सब पा तेरी वपा कटाक्ष-सेत; 
है धाम, जह्य व्याकु जीवन ने वारिधि के विश्राम लिया, 
है ठाम जरह, जग की पीडा ने, पाकर शांति, विराम खिया; 
फन काटे, भरता फुफका ` बह इपटा काला रत्नाकर, 
पद नख से दवा किया टटा, रच रहा रास है नटनागरः; 
गौरीरौकर पद ने को जब हा बिभोर उमड़ा सागर, 
पग पावती ने बदा दिया कटार न दूबे भय खाकर; 
जड़ चेतन मे है समा गया, माया अनत में छीन दई, 
त्रय॒ शक्ति पुनः होगयी एक जा रही विचरती तीन हई; 
वह॒ रासकुमारी सागर मे, भाखा की ताने हए नोक, 
भारतकी पहटी चौकी पर जक दस्यां को दहै रही सेक; 
हे यही नाक सुंदरता की हो गयी नाकसे नेकश्चाक, 
धर ख्या रास पठ्डेनेमभू, हठ्का, नम पर्वा, अमर टाक; 
अपस मे एक दसरे पर, पानी उकछाठ जख्क्रीडा कर्‌, 
रग मर अरूणोादय-अख्ता से, पाहन, दीपं से व्रीडा कर, 
ब्ुकती द्वी उठ, बढती बठती, रेतीटे तट पर काट राट, 
ठहराती वर दुकू जिसमे फेनिठ रट की ख्गी गार, 
ठ्हरे आ भा, खेटा करती, कन्याकुमारिका सग नित्य, 
घनस्याम वारिवनिताओं सैग रच रास सतत कर्‌ रहे नृत्य; 
माणिक करके, सारा पयाधि, बाखार्क, चरण पर रहा रोर, 
पट रहा वरुण है विरुद सतत, फिर सपद्रीप मे, पीट दोक; 
इस सरस अजिर मे देवी के मुक्ता के चाके प्रर प्र्‌, 
आरती उतारा करती हैँ, आ भमा, खडी हयी द्र दूर; 
ठे सुभा प्रण मग कटसा, राका आ, दार सजाती है, 
घुन जल्तङ्ग गत किरणमार भी नाच नाच बर खाती है; 


१०४ 


कर घ्म छनन ग भरे मेष अम्बर से रस बरसाते है, 
जल-्ुबी पाहन खंडं प्र कैठे पक्षी कुछ गते ई; 
इस पावन थलटका वायु सिरु अध्यानिक पाठ पठाता है, 
तज जग-गप्रपच रम रहं यहो, एसा कुछ मन मं आता है); 
रङ्गीन सीपियेों, रंखों घे, चित्रित तट बना मनोम दै, 
है ॐ ॐ कर्‌ रद्वा अनिर क्षण क्षण कण कण रव सोम है; 


१०५ 
१७ 


3. 


देवी--नीद चरा दै शी भल, मै कव से बुटा री ई, 
सोती नहीं हृदय की धड़कन, क्व से सुल रही ई 
नहीं हाय को हाथ सूञ्जता है री अधियाटी, 
चारो भोर धार सन्ना, घटा धिरी है काली; 
त्म ह घोड़ा बच सो रहे, मते हो सुरि, 
यह॒थछ बड़ा भयानक ख्गता, रात न कटती कटे; 
सैनिके जागो आहट सी दै, आता कौन इधर कै, 
ज्वा निकठ दीः है कैसी, देतो लगता डर है; 

चनद्रगुष्--करना क्षमा, हवा ठंढी थी भीगी रात अषेरी, 
बीणावत स्वर पुनते सुनते, ओँल ल्ग गयी मेरी; 
क्या वतलऊं इन ओतो पर रहा नही वशा मेरा, 
वजार कर हंसमे कोई व्यि हए है ड; 
सत्रधारिणी वही मूतिं प्ट खोखा मेढा करती, 
भौखमिचीनी दिवारत्रि से व्ह ष्टी खेडा कती; 


१०६९ 


वही मेष्ठिनी इन ओंवा पर॒ करये हे माया, 
उसने ही पट-पट्क गिरा कर बरबस मग्ने सखाया; 
रीलामयी तुम्ही बताओ इसमे दोष हमारा, 
दार पुरुष सचाटित हेता दारा माया द्वारा; 
ब्रपकी ढी सुनते ही सुनते तेरी नयी कहानी, 
शँ क्या कहा, एक था राजा ओर एक थी रानी; 
देषी-त्दे कहानी की सूङ्जी है, देखा अविं लेले, 
वह छो, कोन पि्ाच आगया, उठो शीघ्र दही बेरा; 
चन्द्रगुप्र-त्‌ है कौन? इधर जो आतानहींप्राण काडर हैः 
तुरत भाग जा उट पैरों क्षण भर का अपर है; 
कापालिक--भे कापाटिक श्ोखधार' ई, युवक न ठुम गरमाओ, 
इन हे के रघु असरों का सङ्गे न भय दिखराओो; 
पूणाहति मे, चंडी पर बि देने की थी चिन्ता, 
उसी प्रतीक्षा मे व्याकु हा मेँ षडि्यो था गिन्ता; 
अनुष्ठान सब प्रणी हआ अनब, श्युभ अक्सर है आया, 
बछि देने को मठे व्यक्ति दो, चंडी तेरी माया; 
एसा कहते हए वह पर कापाछिकि इक आया, 
खप्पड्‌ की ञ्वाा ने जगकर अद्ुत रूप दिखाया; 
मसिठ देह, रीछ से रयि, क्षारणं तन काल 
मूजदेड, कोपीन कसी कटि, मेरद॑ड की माट; 
मेद, मज, जर जठ खप्पर मे, करते स्वल्प उजाला, 
पड़ा युवक युवती को रसे, विकट जीवे से पाला; 
धूमिल र्धठे उस प्रकारा मं ठ्खकर्‌ रूप भयैकर्‌, 
युवती र्पिटि गयी साथी से चिष्ादई कैप थरथर; 
युवक विचारा भी ठ्खकर यह अकस्मात धषड़ाया) 
ठे कटवार, तडप कर बोला, मूख इधर क्यों आया; 
भाग नही तो देवी पर बि तु्ने चट देता ई 
तेरा जीवननदीप पैक मं, अभी बदर देवा ह 
कापालिक मुञ्च पर त्‌ तलवार चरावे | फट करा कारी छर | 
वह उड गयी | करेगा अव क्या देख शक्ति मेरी तु; 


०७ 


र चंडी वह सहि आ रहा उस पर करट सवारी, 
र चंडी वह अजगर आया, बमने को प्रतिहारी; 
कुरार न होगी यदि दु हिचके आभो साथ हमारे 
ब्चव॒जाने के नही सफर होगे उधोग तुम्हारे; 
था संकल्प विवाहित जन ही बि देने का मन मे, 
एक छोड दो भेज दिये च॑डी माता ने क्षण मे; 
डरो नही, चंडी की जय ष्टो, पीछे पीठे आओ, 
देवी के चरणां मे चर्कर तुम पनी गति पाओ; 
दैवी- हाय जोड कर॒ युवतो बोटी, हे मुनिवर विक्ञानी, 
युवक विवाहित नही, व्यथे षी इनके बलि की ठानी; 
कापालिक- तुम क्या जानो, इसकी प्ली है हक राजकुमारी, 
माँ चैचिके! खीच तू खर इसको, है बिहारी; 
च्द्रू-बोखा युवक, कन्तु यह रमणी तो है अभी कुमारी, 
इसका म साखी ई, बि के नहं योग्य बेचारी; 
कापालिक-है विवाहिता, नहीं फैर्यूगा म बातें के पुर मं, 
देशा मगध मे व्याह हआ है इसका उत्तम कुरु मे; 
ह, ना, कुछ कर स्के नहीं वे, दोनों चिता मे गड, 
एक दुसरे का सुख रहे देखते विस्मय मे पदु; 
हाय फेर सर्‌ पर, कापालिकं दौड़ा अगे भागे, 
युवतौ युवक खिचे जाते थे पठि मागे भगे; 
सग संग जा स्के, जहौ था उस तांत्रिक का डरा, 
जिसका था आवास चतुर्दिक नागफनी से घेरा; 
मदिर के था निकट अस्थि पजर समूह का रीरा, 
एक ओर सूखी सरिता का था पेठ सतीला; 
एक ओर थी अग्नि्कुंड मे आग पकती धू धू, 
तम ही की जहृति देता था इक उदक जप इ हर; 
सम्मुख मदिर म काटी थी जिह्वा खरु निकाठे, 
धूमिरु अंधकार म परदे पडे हए ये कारे; 
दी कके दो कर्णे म उन दोनो को डाला, 
एक योगिनी ने उनकी रक्षा का भार्‌ रसभाख; 
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कापाटिक जब गया इायन को, योगिनि आ मणि दीपक बाठ, 
कोष्ट खोर, दोनां गंदी को, देख भाल कर्‌, मोजन डाठ, 
बडे सोच मं निकी बाहर, किसी ध्यान मं खोई सी, 
नीद नदी ्भोखों म आई, पडी ददी टौ सोई सी; 
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नक्षत्रों की मद व्योति मं ठतच्छन बीथी म हो, 
कभी कंटकों की क्यारी मं, माग भू, चितामं खो; 
उठी इई विचारों द्यी मे, उलक्ना अचर सुल््नाती, 
एकं योगिनौ ठोकर खाती, भातु दहो बदृती जाती; 
प्हुची वह उद्यान पार कर, अमराई तम मं खा चोट, 
रगदु रगड़ चकमाक, जटखाया दीपक, ठे अचल की ओट; 
चुपके एक कोटरी खोली, छ्पिटा आसन भू पर डा, 
उसी कोष्ट के कोने से, मजूघा उसने ब्लाड, निकाठ; 
एक प्रसाधन-पिरक उठाया जो उसके भीतर था बैद, 
फिर मेजूषा की माया ख्ख, करती रही हृदय सेद्रैद; 
बैद किया, फिर खोठ बैद कर, बद खो कर कितनी बार, 
ठ्ङिति लार कैौरोय निकाला अन्तः गैरिक चीर उतार; 
धारण किया उसे युवती ने, अकार बहुमूल्य पहन, 
वह॒ विरक्त योगिनी तुरत ष्टी गईं मोहिनी प्रमदा बन; 
स्वर्ण-राटाका से खजन दग मे अजन दे मृगनेनी, 
सैव, प्रसाधन, अनुरेपन से, मुक्तामय कादे बेणी; 
दो धारां ठ्टकी उसकी वक्षस्थल के श्रुगों पर, 
जिसपर अचल के बादर उडते फिरते थे रखृहर रहर; 
शुभ्र स्तन्य मे से ङ्के अधप्रसित युग शश्चिमैडल 
हेम मेखला कटि प्रदेश मे नीवि वेध पर॒ है नैचल; 
कर्णद्क, चूडामणि, कठा, देमसूत्र, बे्जती माठ, 
मक्ताबली; हारदोखर, केयूर, ब्य ओ सुक्ताजारः; 
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पहन, अरुक्तक लगा, लोघ्र के पुट से जित किए अधर्‌, 
किंकिणी नूपुर से आल्कृत छलितं नखों मे लाखी भर्‌; 
अकार यडन से भूषित मूर्तिमती सजीव छवि बन, 
दीप शुञ्ञाकर अँधकार को ओर बनाती हई गहन; 
इक कटर कटि मे ठ्टका कर्‌, पट कर्‌ बद, दबाती पग, 
वैदी गृह की ओर चरु पड़ी, इधर उधर ठख बनी सजग; 
भकस्मात, भलोक च्यि आ खड़ा हआ कों मग रोक, 
'अभिसारिके ! कौ रजनी में जाती हो!, बेटा वह येक; 
“नहीं आजतक मुवनमोहिनी कमी गया था तुम पर ध्वान, 
आओ श्रिये अकमेमर्‌ र, न्यो्ठावर कर दू निज श्राण; 
देषी-त्‌ है कौन करे चेष्टा जो मेरे प्रथ मे अने की, 
ओर धृष्टता करे संग मेरे कुचाह दिखने की; 
कहा बिगड़ कर ठ्टना ने, कापारठिक | तुस हआ क्या आज, 
यह॒ अनुचित ग्यवहार दिखाते हए न आई ठुमके खज; 
राह छोड पेटी बहि ये अगे बटे नहीं इक तिर, 
अथवा ठ पृथ्वी चूमेगा, खा कटार, रजकण से मिल; 
मे स्वतैत्र ह सतत विचरने का हर्‌ ओर मुने अधिकार, 
मुञ्े रोकने ओर रोकने वाटा कौन बना प्रतिहारः; 
इतना गिर कर मत करक खा इतना सरपर चटो नही, 
माया तज जब बने बिरागी बजित पथ पर बूरो नही; 
बदरे एक पग जा अगे ते तुम हो या मेरी करवांक, 
भाई भजन करो तुम अपना नही शीर पर नाचे काठ; 
कापालिक, पीठे हट, बेटा, सखी रोषका करो रामन, 
हो श्री बृद्धि, मगवती आओ, करः रक्तिका आदाहनः; 
नहीं भान था सुत्ने छिपी है यौ रा मे चिनगारी, 
ज्वाला की यह ल्पट र्पिट है मुञ्चे बनाती श्रेगारी; 
यदि ठस पथ पर रहनादहीथा ते यह वेरा बनाया क्यों, 
पानी चदा सान दे दे कर आयुध गुप्त चलाया क्यों ? 
बमा गृहस्ती वेष पथ का नियम किया है तूने भग, 
देड भेगने पर तत्प्‌ हो, हम पर नहीं जमात रग; 
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या तो अधर-सुधास देकर हो भधीश्वी सी विचरो, 
भौर नष्ट तो चंडी पर बहिदहो, शोणित दे, किया भरो; 
योगिनी--चल ओ नीच भिखारी आया है तृ मुञ्चे दिखाने क्षाम, 
ओर ठगाटी की दुनिया की रानी होने का यह लेभ; 
सम्राज्ञी बन देख चुकी मै, जी भर वैभव का ससार, 
भाई य्ह ददती मन के, सुख स्वपरं के दोक मार; 
्रीनी आदा प्रिये मिठन की मन मे विच री द्रोह, 
भीर नहीं ते बि होने म सुत्ने नदीं प्राणों का मोहः; 
यदि हयो भक्ति परखनी मँ की तो मदिर मे भाभो साथ, 
रीरा उतार चटरा दे अपना, ठ्रत हाथ पर मारो हाथ; 
छापालिक--असमय के मत गीत सुनाओ, दिखलाओं देवी रख रीति, 
एक वार फिर उस जीवन मे करणे इसप्रेमी ते ्रीति; 
दाडा कामैध कापाटिक आख्गिनि को बह पसार, 
तडप॒चश्चटासी चपला ने ल्या खद से शीश उतार; 
गरम रक्त से नहा उटी जब पिचकारी सी निकली धार, 
लथपथ हो, रख ॒खह्ध कोष मे, बही, टोथ के गेकर मार; 
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धागिनी- दिव्य दिवाकः, गवर का | तु बन गा गृह का प्राप्त, 
तै क्षय होते ही होगा सारे प्रह उपग्रह का ना; 
हरि सा, क्छ म पै कि भी र्दी अनिष्ट, वह, 
ञैधका ग, वैदीगृह म, जब दो पहिया जीवन शेष; 
है आश्चयं वीर्‌ वैदी त्‌, निर्भय निश्चल पोता है 
तपने नहीं चिन्ता क्या होगा, बहर क्याक्याहोता षै 
हस कठो एष्वी एए एक चठई बनी एन पुखक, 
काट फे बह सोता वैदी, बह रश फे नीचे ष, 
भर्वदखष्यी फे तण म वे हं चमक्ते दौत, 
दिव्य ठट प्रास्त छोव्ती है जिम एर मधुक की पत; 
भध दिले वुष्ठ निकले भरट, मधुर शब्द पुष से दो चार, 
कान ला, पनं पप से, निदत का भ॑तणि विचार, 
धदी--गरदध्वज के एव सूत्र फ़, भात े विरे राते, 
पति पर क, पाप्रास्य फा हार बनाने दो जाने 
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योगिनी-- यह क्था कहा ! देस-चिता क्या अव इनमे मी जागी है 
अतिम समय, शोक | है सैनिक! निद्रा तेरी मागी है; 
इतना ही था प्रश्न तुम्हारा तो तुमने क्यो छोडा घर्‌, 
टे करवाठ किया था तुमने कितने ही दें को सर्‌, 
सेनापति थे, मेरे प्रिय थे, तत्र थी बाधा नहीं विरोष, 
सपि तम्हं करनी थी मुन्नसे बना दियाथा तुम्हं भरे, 
नही ल्डाई थी अस्रं की, नही जान जोखों की बात,. 
एक तुम्हारे हयौ करने पर सभी रांत होता उत्पात; 
तुम राजा मै रानी होती, जीवन हो जाता स्वच्छ॑द, 
नही किसी कौ स्वण श्रुखला रख सकती थी मूञ्चको बद; 
चूक गये तुम, मै भी भूढी, दोषी है मेरा उन्माद, 
प्रायश्चित करट मन मे था, मिला न अवसर, रहा विषादः; 
ओ स्वप्नं के मृखै लिने साग्राज्य की सृद्ची आज, 
जब अस्तित्व मिग देने को कार गिराने को है गाज; 
हौ साम्राज्य बना सक्ता था, कर सकता था भारत एक, 
मे तद्मको सम्राट बनाती, जग करता तेरा भमिषेक; 
कामरूप से गांधार तक, दक्षिण-सिघु धवित सब देश, 
उत्तर मे पर्छिम प्राचौ तक हिमगिरि जरह पसारे केश; 
होते साम्राज्य अंतर्गत, गरुड-पताका- फहराती, 
छिन भिन सब राक्ति हमारी एक सूत्र म र्वैध जाती; 
यदि तुम अपनी टेक छोड़कर मेरे यग करते सष्टयोग, 
नह गवे से दटुकरा देते पैर पड़ा स्वणे-संयोग; 
था अवर्य कुछ मोह हदय मे तुमसे स्खना क्या चोरी, 
पर स्वदेशा की शुभ्र कामना से थी अधिक हरं भोरी; 
कोमल रामगुप्त जिसको था कठिन उठाना काया भार्‌, 
.जिप्तके था विकास को, रस रसना तुषार ने डाडा मारः; 
कैसे बह रसभाल्ता शासन, उसे कर्हो इतना अवकाशा, 
सोचे, कटौ देशा जाता है किसका है हो रहा विना; 
नष्टं किसी के कर म बल ठ्ख रखने की भारत की लज, 
दाक प्रसार, छख, देश-देष्ट मे, बनता हा कोद म खाज; 
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मेरी दृष्टि पड़ी थी तुम पर, साहस बल के हे अवतार | 
नौका संकट से बच जाती, बन जाते यदि तुम पतवारः; 
अनुभवद्यीन ! नहीं तुम माने, अब क्या भला स्वप्र मं सार, 
जव तुमने है नष्ट कर दिया अपना, मेरा भी संसार्‌; 
स्वप्र देखना दही है अब तो, सुखद बड़ी स्वप्निर माया, 
य॒ अभिराम मेघमाखा बन, शीतर करती तप-ताया; 
जब ॒दुर्दिन-हिमत, जीवन के, सखा-पत्र्वर्गो को तोड, 
तिनके चुनते ए, किसी पागल सा, नम्र, इकाकी छोड, 
न्ना से अकश्चोर श्चुकाकर, धृट चटाकर बारम्बार, 
विरच येत्रणा यत्र विविध दही, करता रहता कठिन प्रहार, 
तच व्याकुल काबन बसंत तू, स्वप्न! उसे इृर्साता है, 
नव॒ आशार्थ के प्व से उसके अग सजाता दै; 
कुर क्षण का भर देता है टं से उसकी फुख्वारी, 
बने ल्गती है जीवन मे मघु-घारा प्यारी प्यारी; 
निशि के ये छी, जीवित कर देते पीले पडते, धान, 
काया-पिजर म, निद्रा-सुख, रखता बैदी, पक्षी-प्राणः; 
चित्रकार त्‌ बना स्वप्र) सारे संसृति की ओंखं मीच, 
रजनी भिसि से, पट पर सोने के, विचित्र चित्रां को खींच, 
लोक कभी परटाक आदि की अद्भुत रकी दिखठाता, 
दीधै बिराम शुदे दग का, ससार स्वप्न है, सिखाता; 
सोते है हम या जगते हँ इसका पता बतावे कौन 
जब संसार, स्वप्र के, देखा करते हैँ हम निशिदिन मीन; 
स्वप्न बडा त्‌ समदर्शी है राव रङ्कु पर एक समान, 
कृपा दिखाता, कष्ट भुता, रखता दोनों का दी ध्यान; 
हौ, ते यदी स्वप्रअव तरी मदी ओंँख का खाल कपाट, 
जीवन की संध्या मे तुञ्जको चखा बनाने है सम्राट; 
अच्छा, जाग! प्रेम से यदि तू एक बार मेरा कर धर, 
अधर ल्गा, तू प्राण एक कर वशी मे स्वर देवे भर; 
तो नच जावे रोषनाग भी, प्रवी का उगमग कर दू, 
तारो को मँ तोड़ गगन से, धरा अग जगमग कर दू; 


११४ 


पथ्वी को आकाशा बना हू, नभ को म मेज. पाता, 
सारी ग्रकृतिमात्र को र्बोधू, रचकर्‌ अपना मायाजाठ; 
पंख हमारे तुम बन जाओ तब तुम मेरी ख्खा उड़ान, 
दिनकर, प्राची-भधर्‌ चूम ठे, तव देखे उसकी मुस्कान; 
श्रीविहीन मुरश्मी ठतिका के, एक वार फिर भा मघुमास, 
कुसुम कटोरा मेँ मधु दे, निज कर्‌ से पिखा, ब्रा दे प्यास; 

एक वार वस एक बार फिर, छ्रुने भर दा अपना पग 

जग जायगे भाग्य देश के किमी मति तुम जाओ जग; 
जागो प्रिय जागो तुम जागा शक बार सचमुच जागे, 

हे भारत सम्राट भ्यं निधि कर्म क्षेत्र से मत भागो; 
सम्बोधन सुन रचीक उठ पड़ा, युवक भभी निद्रा में चुर्‌, 
मणि दीपक के लधु प्रकाशमे धटी सी आकृति का पुर; 
खर लठ ओंथिं को मल्ता, खना का नखरिख छखकर, 
मोटा, मेरे कानों मे सुन पड़ा अभी था किसका स्वर; 
योगिनी-मैने ही सम्राट हमारे, मैने तुम्हं जगाया है, 
मैने दही ते ल्मे खों को छ्ड्ने को बिल्गांया है; 
बंदी स्वर लहरी यह है परिचित सी, खूप कहीं यह देखा है, 
योगिनी--इसी केन्द्र पर॒ शिची वृत्त की यह तो केवल रेखा है; 
बंदी-अतरिक्षि की भाया बनकर कौन डालने आई जा, 
इस कुरंग को चटी फसाने ब्रीणा से स्वर्‌ कोन निकाल; 
योगिनी- निज वक्ी मे सुत्ने नाथ कर त॒मदे दील, लिते टो, 
हार गयी जब खीच निकट ही बे पानी तड्पाते हो; 
जीवन बन मत त्यागो मुञ्चको, तुम बिन ताड रही दह दम, 
याद करो जब एक बने ये जीवन के प्रमात म हम; 
षंदी-आो निकट तुम्हे देवं ते कु सूत्रों का अथं लगे, 
वदीगृह के अंधकार म स्नेह-दीप की भ्येति जगे 
थोगिनी--कहा निकट आकर ठ्लना ने, क्षमा मौगने भाई ई, 
दुव्यैवहार आपके सग॒ कर्‌, बहुत बहूत पता द 
जिसके मद ने कूर बनाया राज्य दिया वह मेने छोड, 

से तुम खा गये दिया संसृति समाज से नाता तोड़; 
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इस निजन वन के दिर मे तप करती थी ठे सन्यास, 
एक देवता के मदिर के शिलान्यास का किए भ्यास; 
हृदं तपस्या पर्ण आज जा मेने तुमको पाया है, 
काठान्तर से भाग्यचक्र मेरा दयुम ग्रह मे आया है; 
दूब रहौ हैवचा न ठो क्यो गुप्तराज्य की नौका खे, 
चद्रा रिखर प्र॒ नहीं गिराओ किसी जीवको ्मोका दे; 
षदी--देख रहा ई ध्रवसम्राङ्ञी स्वय | नहीं षता विश्वास, 
उस हर्य की रहने वाटी कैसे आईं मेरे पास; 
हो तुम व्ही अप्सरा संदर इक उद्भांत प्रम की पीर, 
था जिसके रसार पष्ठ म छिपा मनोज चठाता तीर; 
भावी सी तुम अगे आगे जहौ त्यौ आ जातौ हो, 
इस कापालिक के आश्रम म कैसे ठेकर खाती हो; 
यदि उसने ही तुम्हे पठाया, हो बिका हो गया समय, 
जीवन का परिहासः छेड्‌ ठे चलो अमर मे करने ठ्य; 
योगिनी- मै बछिदान स्वयै होऊँगी तुम परया उस देवी पर, 
तम पर ओच न अने दूगी छेडो नहीं व्यङ्घं के शर; 
कापालिक कुचक्र की इति कर, तुम्हे द्ुडाने की कर्‌ युक्ति 
देने आई ‡ इस थक, बलि जा कर, तमके बैधन मुक्ति 
सूखा नीं स्देदा प्रेम ष्टो मन मुञ्च सेहो नष्टं उचाट, 
तो स्वतेत्र सहयोग मुञ्े दे बन जाओ भारत सम्राट; 
धंदी--देरन्दुदंशा देख हृदय मे जाग जाग उठती है भाग, 
उस माया मे कौन पडे पर जब हमने रे खिया विराग; 
योगिनी-ता क्या है भदेश योगिनी अन्म येोंदही बनी रई, 
निष्क्रय होकर मृतःप्रायसी जीवन की वेदिनी र; 
ओवि के सम्मुख मै देखू रामरान्य का होते क्षय, 
वीर्‌ पिता की वर सन्तति का, क्या है रसा दही निश्चय ? 
यह म सहन नहीं कर सकती इन चरणों हठी के तट पर, 
पानी वाटी किसी धार से जीवन घट मे गी भर; 
यह छो तुमको मुक्त कर दिया ठो यह मेरी करार 
जीवन वैम काट एसी से भे पब भव का जजांक; 
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पदी-मुक्त बना कर इस वधन से दिया चक्र मे मुश्रको डर, 
छेड़ा इक संप्राम हृदय में इस प्रांत से सङ्गे निकार; 
यह आवास बडा दर है मन की बहक हटाने को, 
सत्पथ से बहके मानव को पुनः मागं पर॒ छाने के; 
जग का मायाजाङ छोड भव में विलीन हो जाने के, 
उस मदांध तरुणाई के स्वरो के जार भुखने को; 
नियति य्ह पर ठे आई थी कुह विराम दिल्वाने को, 
देह अपावन की पूजा श्री चरणां पर चटृवाने को; 
यह सयोग संयोग छोड़कर, कहती हो टं ब्रगड़ा मार, 
विश्वराग से यह विराग आनदमयी है देखा तोकः; 
रसस से दैवि! न देडोमुश्चको, होनी है जो होने दो, 
फिर भ्रमता मै कहीं फिरटैगा इक क्षण मुङ्चको सेनेदेो; 
योगिनी-- इतना सेये गया पर्ट युग अपना जीवन नष्ट किया, 
मग्र भावना कर भामिनि की भवी का पथ भ्रष्ट किया; 
स्वार्थनिरत, आनद दट कर आरत जन को कष्ट दिया, 
बालक हठ पर उटे रहे तुम यथपि सबने मष्ट किया; 
एसा क्या मनमादक खाना, विष है यह, मिष्टान्न नदी, 
वह॒ भावना भक्त की कैसी जरह विश्च-कस्याण नही; 
करेन दहितनजेो देश जाति का, व्याग व्यथं, बछिदान नी, 
कारागृह मे शांति ट्टोटे, कायर है बट्वान नही; 
इस भ्रम मे एकान्त वस्र की मैने भी नापी दठ्दल, 
शांति नहीं ब्रह्मांड मात्र मे जब अपना मन बना विकल; 
है करस्य-परायणता हयी सब से उत्तम जीवन फल, 
बाधा है पीस उक्ता हृद मन के निश्चय का बल; 
छेडा अब यह स्वग धमं का मही कम॑ से बमो उचाट, 
सीधे सैनिक कठ बनते थे छ्डने कौ देखी धी बाट; 
भज कौ यह ज्ञान आगया किसने तम्े पटराया पाठ, 
हौ इक देवी रही संग म जिसने बदला हो यह गढ; 
भाभो उसे बधाई दे द, उससे टी मे करट विनय, 
ओज भरा भाषण वह देका मन से तनिक भगादे भय) 
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उदाप्तीनता दूर हटा दे भदे एक अठ निश्चय, 
रचे महाभारत, अञ्जन सा सकुचाते को कर सक्रय 


चन्द्रगुप्-यह माया है अति दुखदायी वह ब्रह्म परम सुख का स्वरूप, 
इन दोनों ह्ी म सोच समञ्च तु कर निधौरित पथ अनुप; 
भारत को भगवत पर छोडो, यह देश रामको सप गुप्त, 
तम देच प्रेम दो धाराभं मे सरस्वती सी बनो टुप्त 
मुञ्नको प्रमदा का राजरेग तुमको प्रियतम का चिर वियोग 
दोनों ष्टी ठे करके विराग अब करं योग संयोग माग 


योगिनी-तम घृत केदछीटि देते हो यह जट्ती आग बुञ्चाने को, 
तम सरिता मे मुश्चको ठकेड कहते हो सुखा अनेको; 
विषधर को चोटिर बना उसे कहते हो साथ लिने को, 
मेरे अन्तर महै प्रख्य मची कहते हो शांति दिखने के; 
क्यों ओंँच नहीं हम पर अवे जब जगती मंदो ठगी आग, 
श्प काजल भै कोटरी से कोड ब जवे करौ भाग; 
हौ आग हृदय की बुञ्ज सकती यदि प्रेम वारि बरसा देते, 
दिनकर बनकर संकुचित हदय-कल्िका को आ सरसा देते, 
मेत्राह्कित मोहन दग कुमार ठ्खते ही वसम करं नाग; 
सूखी खेती कर हरी मरी मुस्कान मधुर भर दे सुषा; 
तुम से नाता व बना रहे, सारे जग ठे दू विराग, 
अब भाग्य जगा, सो च्यि बहत, उस करमकषेत्र से भाग माग; 
असफठ टो आज मनोरथ मे जीवन सेमेंठेरद विरक्ति, 
भुञ्चको कर देवे उदाप्षीन अपनों से प्रिय की अमर्‌ भक्ति 
पर वीर॒ तम्हं अधिकार नहीं स्वजनों से विदा मांगनेका 
हे आयं तुम्हं अधिकार नही अपनों के छोड़ भागने का 
क्यों राग विराग अलपो तम जब देश तवानन ठ्खताष्े, 
जब भतताध्यों के कर से दीनां का इदय विता हो 
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जव समर्‌ चतर्दिक होता हो रण्चडी बछिदहोरहीर्मोग, 
हो रट द्टती धर अपना, करूवे म हो पड्गयी भोग 
भाई भाई हों उल्न् रहे, माला का तागा टर दहो 
अनबन आपस म होने से जब साहस सबकाद्टाहो) 
सगसिति खूप से परदेशी जब जड मेरी हां दहे खोद, 
जव सकट सर पर नाचरहादहो, मगधदेशमदहो विनोद, 
जब गुप वैश का बृहत्‌ राज्य ओरांकेकरमं जाता हो, 
जब इस सेने की सीता को रावण ६क हरने आता दहो, 
तब तुम क्याहो करके विरक्त, ठे हाथों पर्‌ हाथ धरे, 
निज देदा जाति का महा पतन देखेगेर्दैस कर हरेष्टर। 
जिस सचि म॑ संसार्‌, वीर! चाहो ढटा, जायेगा द, 
पर क्या कायर्‌ बन भूक गये, हे आये पिताकी कीर्तिं विमल; 

'सवराजोच्छे्ता', “कवि', वे (समर-दातविनत-विजयी' वर्‌; 
हिमगिरि था जिसका चजादड, थ चारण बन जता सागर; 
माव, यौधेय, कुश्ान, काक, शक, को जिसने आधीन किया, 
अरियोंकोा सर्‌ कर, भारत का गौरव पद पर आसीन किया; 
सेगीत-कटठाविद, कवि, पंडित जिसके संमुख मानी अनेक, 
'कार्यपः, “नारद”, (तुबर सरसि ने भी धुटनेयथे दिये टेक; 
फरसा, तामर, नाराच, प्रास, अति शख के सब घाव सघन, 
करते ये सुन्दर घुष्ट देह मे निभय मन क्रा उद्वाटन; 
वे देवपुत्र, राहानराह, इशक जिनको आत्म निवेदन कर्‌, 
दे भट स्वकन्या गर्वित थे, विद्रोही कैपते थे थरथर; 
ठे गरुड-राजमुद्रा-अकित-रासन, वे करद, अनेकों गण, 
सव॒ विषय, भुक्तपति, मित्रराष्टर, आज्ञा ठे ठे करते शासन; 
साम्राञ्य व्ही क्या देखागे अयं का हेते ग्रास भाज ? 
अपना गौरव मद्रीमं भिर जने दोगे खा, वीर | त्रास ? 
हो गयी अवस्था शोचनीय निक सेनानायक पाकर, 
कटपुतटी राजा होने से सुं ने पुनः उठाया सर; 


जा ककन 
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उस वद्गदेदा के करद भूप, विद्रोही हा, स्वाधीन बने, 
हो गये विदेदौ पुनः बाघ, जो दबे दरुए थे दीन बने; 
राक रात्र आक्रमण विकट धार्‌, अव मगध देश की ओर चटी, 
छोटे मिपो के राञ्यक्षेत्र को निज बहाव मे बेर चरी; 
यह सपतर्सिधु, सौराष्ट्र आदि इनका सब कुछ है ह बीता, 
गण सेनायं सब हार गयीं शकक्षत्रप ने माख्व जीता; 
है कौन वीर जा देखेगा भारत को शाक के पदतल मे, 
साम्राज्य गुप्त सम्रयिं का, खण्डित हों र्वटते अरिदङ में; 
हे भगवन्‌ इससे पहटे ही कि मगध देश पर गिरे गाज, 
हे ईश्वर इससे पहटे ही कि गुप्तवशा की जाय छाज, 
इससे पहटे कि वीर वडा के युवक चूदिर्योः पहन डर, 
इससे पहर कि रावण को सीता देना हम सहन करं, 
हे भगवन्‌ प्रध्वी फट जाती, मै उसमे तुरत समा जाती 
मँ कनी चाटकर सो रहतो, या कुछ चुपके से खा जाती; 
हक ओर नाश का बह पिशाच भवे फाडे है देख रहा, 
साहस के पथ मे कौन इस समथ उर मीन भौ मेष रहा; 
अधिकार सभी का हाता है इस मानव पद के धारी पर्‌ 
अधिकार प्रेम का होता है जनता के परम पुजारी पर; 
पर इन सबके ऊपर भी है निज जन्म भूमि का प्रेम अचर, 
जननी है व्ही पुकार रही, बि होने का प्रण करो अट; 
आओ हम दोनों चट बीर! माता की खाज बचा ठेव, 
हो एक, जन्म भू का अखण्ड श्रृङ्गार सदं सजा द्व; 


है भरी जवानी सी पगी, पग कहौ धरा कुछ ध्यान नहीं, 
सरि ! सागर संगम को व्याकु, किसर पथ से जाती ज्ञान नही; 
खना ने रोडे अटकाये, कक्षं से कावा काट गयी, 
जिन रील ने येका टक भी उनके छहर से चाट गयी; 
इस बाट गयी उस बाट गयी इस धाट गदं उस घाट गयी, 
प्रों को अचल म भरती ही भरती हई सपाट गयी; 
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सन्ध्या सकुचाई सी आईं रधुषट देती कुछ समन्नाने, 
तारे भी तार मिखते थे कुछ ब्ुनते थे ताने बाने; 
विकला कहती कट सेर्चूगी कलठ्कल करती ही गयी निकठ, 
ऊँचा नीचा दिखखाने वाटी प्थ्वी भर को बना विफल; 
बच, खडे कगारों की बहिं से, देह सिकोडे, गयी सरक, 
बच, छचते तस्ओं की छां से, मनको मेडे, गयी सरक; 
टकर खेती, चक्र देती, बटृती जाती है लहराती, 
हे अपनी हयी धुन मे भूटी, गुनगुन कर मधुर गीत गती; 
श्रङ्खार किये, अभिससार किये, जीवन मे गहरी प्यास लिये, 
व्याकु सी कमीं निराश्ामे, आदराका क्षीण सहास चयि; 
इक निमेही की सुधि करके, कुछ ठिठक हिठक कर पग धरती, 
कर पुनः मोपा भेरेपन पर, रखती इग, डगमग करती; 
पिरि स्वप्र देख कुछ पुन्दरसा, अच्हड्पन क्रा अकुश्च खाकर, 
मवयं की गुत्थी सुटश्चाती अगे आकर पीट जाकर; 
चटृकर मनोज के तीं पर द्ुट गये बाण सी निकर पड़ी, 
सागर ने र्बोह पसार हदय में खीच ख्या ट्ख विकर खडी; 


चन्द्रगुप्॒- तम अमर्‌ रोक की देवी हा, मेँ मानव, है कितना अतर्‌, 
तुम बन प्रतीकिनी श्रद्धा की, उठ गयीं प्रम से मी ऊपर; 
तुम रही प्रूजती पत्थर को, मनम द्द्‌ भक्त भावना रख, 
यह दैविक रत्र निरखने पर भी, परख न पाये मैरे चख; 
तम॒ सूक्ष्म राक्ति ह विद्यति की, ध्रुव आकपषण-धारा-अरोष, 
तम॒ अपनी ओर खींच तीं, बरबस, करके मन मं प्रवेश; 
हे व्याग ओर अनुराग मूरति, त्‌ द्यी जग सत्ता नाडी है, 
पाने मं तेरी गढ थाह, नर अन तक बना जना है; 
धरत्देवी-है देवलोक मे प्रीति नही, हँ जीवन रस से रहित अमर, 
वे इसी प्रेम के पाने को अवतरिति इभा करते भू परः; 
जा है स्वत॑त्र, जा अजर्‌ अमर, निट्प सदा जा निर्विकार, 
उप्त देव-कटपना वे बाहर दहै, इस विकार ही का विचार्‌; 
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यहं तो विभूति है इस जग की, इसको पा, मानव बने भमर, 
ब्रह्मांड निखिक, विधिका प्रपच, इस मम हेतु देते चक्र; 
संसृति-तरुका है सुमन प्रेम, जीवन बसंत का मृदुर हास, 
उषास भरे संगम सुख मे दा जीवनं का इक महारस; 
इस के पाने की अमिटाषा जीवन की मेरी अमिट प्यास, 
हिमकण को मिटा, मिटा ठेते अपने मे दिनमणि खीच पास; 
इस अमर कोष पर अमर टाक की सारी सम्पति न्याव, 
इस किक रसपर सकर अञकिक शति ओर गति न्योछावर; 
नारी ही मुञ्षको रहने दो देवी देवां के दहै प्रणाम, 
वदान प्रेम का पाकरके हागयी आज मै परणैकाम; 
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पनद्ु्-वाहर ट भ कारगृह के ध्य तष्टा माया है, 
चका हाती भतिं ५, हतन दिन च आया है; 
देत्ि| सहचरी कहँ हमारी, उपका भी कला है त्र, 
भये कहीं भी बठ के, गयेन हिं उड पष प्रण; 
भओ रुक्त क उको भौ देहं दिया जीती &ै 
उका भी सूना जीवन है युव मे दह भी पीती 
है ततरि से भमी निपटना, उसने तष्टे नहीं रेका 
धती उपक तुम ठे मा, नौ किसी ने भीरेकाः 
हरे राम | यह शव है विका, किपकी प्रं खौप ई 
चिनिप्र सो, कौन जीवनी कणि का का प्रस ह; 
ए्रजयि क खङ्ग हृदय म पैठ मूठ तक सोई है 
पेनेवाय इष जगती ग हका ष त कें है 
योनी उपे भती गति पयी मेगा निज कनी का फठ, 
निषवंटक कर्‌ दिया मागं भव तष कीजिये मन चैव; 
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भाप यहं निधित वैद्ये, क्षण भर सिये ओर धिग, 
तब तक मँ देवी के इ्ुटकारे का कती ह ऽधोगः; 


वन्दरगुप्-पुल्णा दी किसने फिरसे वह वुञ्गती सी चिनगारी, 
भखिं ने किसके देदी सक्रामक यह बीमारी; 
विद्रोह भरे जीवन ने, दी टुटा वची निधि सारी, 
उठ पड़ा दर्द सोया वह, जीतीं चैपड अब हारी; 
रूठे मनुहार मनाक्‌ म फ्रि से गे ल्णार्दः 
सरि के अमृतमय जठ से जीवन कौ प्यापस्त दुनार 
उठ रही पीर है कैसी मीदी मीठी मानस 
हयो से निकला जाता क्यो हदय नहीं है ब्त 
हठ की प्रत्यचा टूटी अब तीर्‌ नहीं तरक 
गिर गया अततागत्वा, मन, दूब चाह के रस 
मुञ्नकेो गरल पिला दे निज हों से दीवानी 

म भव बन तांडव सव्र, त॒ दे काताठ भवानी 
जग देखे गठबधन अब, विश्वास अट्ट भव भम का, 
सम्मेखन आओ देखो, नकक्रांति ओर्‌ सेयम का; 
वैराग्य स्रोत मे निमरत, अनुराग धार संगम का, 
लो अमर ज्योति मं खिपटा, आवरण ममत अहम का; 
कर्‌ एक रङ्कु से ल्पे, हो खन्न दूसरे कर मे, 
हो इधर अधर सम्मेटन, विषुव कर उधर समर मे, 
सपनों से खेट रहा था विस्पृति तरङ्गं म बह बह, 
भूटी सी कोई श्खोकी फिर भी आजाती रह रह; 
षुपटी सी कोद प्रतिमा ईगित करती कुछ कह कह, 
पीडा करवट ठे जगती, मै पी जाता दुख सह सह; 
मे भागा भाग न पाया सारी संसृति ने टोका, 

मे हार मान थक वेल प्रमदा ने जब मग रोका; 
संकस्प विकल्प हमारे मानस नम म जग सेये, 
स्मृतिये ने हठ आ आ कर, कौटि पथ मं छा बेये; 
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नि गदि 
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गत-वतैमान पर सपने सरचाप-सेतु से सेये, 
इस विषम विश्च की गति पर र्हैसते हसते हम रोये; 
जीवन तरङ्ग ने अगणित बुद बुद ससार रखवारे, 
मत चेद्‌ पवन इनसे कर, ठे अपनी राह किनारे; 
सब सीर मंडी पगति से अपने का विर्गाये, 
उनकी पद्धति के बाहर्‌ पथ पृथक स्वर्तत्र बनाये, 
चिप दने पौव जाते थे, चुपके से ओं बचाये, 
इक महाराक्ति ने खीचा, आकषेण रेक न पाये; 
उल्का सा टूट पडे हम, जग, रसा अक में सेये, 
कर विल्ग न पाये कोई एसा मिलकर हम खेय; 


> 
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हदिनी-ौन! पह | नहीं भा क्या समय नियत बि का तक! 
उक्सा क जगता कोणे सहन दीपक कर॒ तक ? 
चो शी अपनी चंडी का घणा दो शोणितसेभर, 
क्त पिपा प्रि सू म जवं की, जीमन देका; 
योनी-अधका म धीरे धरे फ सोठ कोष्ट भीत्‌ 
भ गदते हृए देख का दिया योगिनी ने उत्त 
भमी ते, ोडा विन है, ममय व्रता देहम, 
जब रजनी, एके प्रहा सै, हित), तोडगी दम; 
तव माते क्क प्राक से जीषन दीपक हेणा षर्‌ 
मदिर प्राण गर्त मे ¦जि हे जणा म; 
पैदिना-परष कचन यह नष पष का | एुनती { नाप का ख, 
ह्या का बीड एणी ते उह शिया क्थाभते क! 
थोगिनी--परि ख्य भौ कोमलता मे व्टना पवता ह्र, 
तो कठो फतै्य धमं एलन म नही कौ पेष 
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कभी क की प॑लद्धियां से पडता है पग मे छार, 
कभी अंगना र्हैसते हसते स्पिय ठेती है ज्वाला; 
कभी राजमभदिर मे बैदी जीवन का आनंद उठा, 
क्षण हीम सारी माया कोहो विरक्त देती टकरा; 
इसी श्रकृति' को रचा "पुरुष" ने, प्यार किया कह कर्‌ माया, 
अटा की यह अकथ कहानी समञ्च नहीं कोड पाया; 
वंदिनी--क्षमा कीजिये ! है दुखिया का अनुमवहीन अमी जीवन, 
विस्व विराट्‌ नहीं देखा है, मिटे नहीं मायावी जनः; 
सत्य मान सती हू म भी पल्य बहिन की परिभाषा, 
अतः ओर दो चार दंड जो चरती हैमे स्वौसा; 
उसमे क्यासेवा कर सकती, दो आङ्ग, क्यों कष्ट किया, 
भगवत्‌ चितन कर लेने दो व्यथं समय यदि नष्ट किया; 
योगिनी-मन की शाति भग करने की दोषी होकर, पहता, 
गुप्त भत्रणा कुछ करने को पास तुम्हारे ई आई; 
बंदिनी--बडी दया कौ जो आदर दे चटी प्ूने सुञ्र से युक्ति, 
योगिनी-ठेने ई पुरस्कार है देकर तम॒ को बधन मुक्ति; 
षंदिनी--नहीं सक्ति की मै इन्छुक द साथी को संकट मे छोड, 
यदि उनके भी ह्रुटकारे का बेडा सक्तो हो तुम जोड; 
तब तो तुम आशाकर सकती हो पाने को मह मागा, 
खङ्घ वार क्या रोक सकेगा आदा का कचा धागा; 
योगिनी-कर सकती ई, मुक्त युग को, करने पर यह भारी काम, 
रीघ्र बताओ क्या दोगी देवी | इसद्युटकारे का दाम? 
धदिनी--नत मस्तक हो, सोप खीच कर, राजकुमारी कर चितन, 
बोरी इस दुभौग्य समय मे मेरे पास कौन सा धन; 
अटकार आमूषण जो हँ तन मे पडे हए दो चार्‌, 
वे सब सेवा मे अर्पित ह दे सकती ह ये उपहार; 
ज्योही वह अमूल्य आभूषण देने ठगी गठे से खोट, 
त्याहयी हाथ रेक कर उसका, कहा योगिनी ने, "यह मोट ? 
सोने चौद के टुकड़ा से नही मुक्ति का है समतोठः; 
सत्य बचन दो तो बतठार्दू क्या चाहिये सन्ने जौ खोर, 
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व॑ंदिनी--बचन दिया, अनुरोध तुम्हारा क्या है सुद्रको है स्वीकार, 
योगिनी-मन मेदिर का देव बना कर्‌ तव पतिप्रूजा का भधिकार; 
वंदिनी-्दैसी करो मत किसी ओर को मेरा स्वामी बतला कर, 
अन्य पुरुष की परछाई क्या डाटोगी अपने ऊपर ? 
तुमको क्या उपदेश कर है उचित त॒म्हं रखना पानी, 
लोक रीति व्यवहार शस्त्र की बतं ह सारी जानी; 
एक योगिनी करे प्रम याँ र्ट्‌ हयो देकर तन मन, 
समञ्च न पाती, डाठरी हो तम तो उक्नन मं उलक्चन; 
योगिनी-टै सम्बन्ध धनिष्ठ तुम्हारा जैसा है में ओक सकी, 
अवरगठन की श्रीनी चादर रग नमुख का टक सकी; 
बन बिहार मं कर ठेते है प्रेमी जन गंधव विवाह, 
हो एसा रहस्य कुछ तव तुम रोक सकोगी मेरी राह; 
यदि एसा सम्बन्ध नहीं कुछ तन फिर मुञ्च को किंसका इर्‌, 
आज उन्हे अपनाने का उद्योग करगी मै जी भर; 
येखो तुमको मुक्त कर दिया चो कोष्ट से अव बाहर, 
अब स्वतेत्र हो शीघ्र य्ह से सीधी जाभो अपने धर; 
षंदिनी--यह क्या कहा १ बिना साथी के कमी नदीं घर जागी, 
निज सहचर के संग संग हयी बलि होमे मर जाऊंगी; 
वह परदेसी खे जान पर काम समय पर आपह, 
कितनी बार मृत्यु के मुख सेमेरे प्राण बचाए है; 
बडी नीचता होगी मेरी उन्हें छोड कर जाना भाग, 
कर॒ दो मुक्त उन्हं भी देवी दिखलाओ इतना अनुराग; 
योगिनी-ग्रेम तुम्हे जो सेकरहा है उनसे विख्णन होने को, 
ठे वियोग मथनी जो उचत होता हृदय बिोने को; 
नहीं छोडने देता वह हयी प्रेम, मिखा यह खोया धन, 
तम जाओ, उनकी रक्षा की सुञ्चको भी है पृण ठगन; 
ब॑दिनी-अमी आज ही मेंट इई है, कैसा प्रेम पुराना है, 
एक वक्ता यों मुग्धा दहो इसका कीं ठिकाना है; 
इनका तुमसे कब का पस्विय, कब की प्रीति निभाती हो 
सुध बुध खो वियोगिनी जो बे-मृल्य निकी सी जातीहो ? 
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योगिनी नही अपरिचित, धाय हँ कब से खा इन न््नो के रार, 
उनकी छबि मेरे मानस मे क्व से कयि हये है षर; 
सम्मोहन का मुन्ने गवे था सुंदरता का मुङ्जको मद, 
लोहा मोम बना देती थी, जिधर देख भर ठेती, बद; 
पुरुष जाति से सुक्र घ्रणा थी सबको पतित समञ्नती थी, 
जो मुञ्च से षच कर चर्ते थे उनसे सतत उर्श्नती थी; 
नाक रगड्वा दी मद्र मे की हेकडी बडां की दुर्‌, 
स्ैश्ेष्ठ बनने वां का किया गै सब चकना चूर; 
विफल अस्त्र सत्र इये हमारे पाकर महा कठिन इस्पात, 
चाट चीं अनेकों पिरि भी खेक चेक मँ खाई मात; 
इसी निहुर ने ञ्ुका दिया यह सब पुरुषां पर विजयी सर्‌, 
इसी वीर ने दुडा दिया है राज पाट पुर्‌ परिजन धर्‌; 
इनकी उदासीनता ही ने म॒ङ्ने विरक्तं बनाया है, 
इनके ही वियोग ने मुञ्जको योगिनि बना नचाया है; 
खो कर इन्दे कठोर हो गई टी चंडी की अत इरण, 
खेट काठ के साथ खद्ग से, समन्नी जीवन शीर मरण; 
अपनी कठिन तपस्या का मेैनेपाखिया आज है फक, 
मन की ठगी निकार्दगी मै जाने क्या दहोवेगा फठ; 
अच्छा! केसे संग ठंम्हारा इनका हआ बताओ तो, 
किसकी वधू | बालिका किसकी जीवन कथा घुनाओ तो; 
बंदिनी--सद्र्िह स्वर्गीय पिता जी शौरसेन पर करते राज, 
समय फेर से वही पताका शक की है फहराती आजः; 
दुष्टां से निज धर्म बचाने को, उनकी केव संतान, 
बनचारी बन गई, राह मे इनसे इई जान पहिचान; 
जिनकी बनी प्रेमिका ठम हो उनका दो सुञ्जको परिचय, 
कोई विपत न फ्रि भा जवे मुञ्चे यही ठ्गता है भय; 
योगिनी--परिचिय क्या तुम नद्यौ जानतीं १ मण्पेश्र्‌ के है भाई, 
इनके हयी पाने को अपनी दुनिया ह मे खो आई; 
थे बलाविकृत ये सेना के शासन का भी सारा भार, 
महाराज ने सोप दिया था अधिकारी थे राजकुमार; 
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पिरि बु घटना के कुचक्र से देश व्यागना पड़ा हन्द, 
मेरी ही मूर्खो के कारण हाय भागना पड़ा इन्हे; 
म सीकर | हिमणंड बनी, रौरं पर मैने किया विहार, 
ठक्खासिधु को नभ से मेने, पाया चच विकर अपार; 
हे विराठता प्र मद जिसको, उसे चूमता ठ पाता, 
हसतेर्हसते खोट पड़ी मै, जा टुकराया उसका भार; 
वह, मस्तक पर ॒ख्ि फिरा आदर से मुञ्चको धोता पग, 
धीरे धीरे भपनी लघुता का अनुभव हो गया सजग; 
ल्घु होती जाती थी दिन दिन अपने क्षुद्र विचारं से, 
गी जा रही थी ठ्ना से सागर के ग्यवहारों से; 
जिसको मैने लेकर मारी अत उसी मे इदं विरीन, 
पुरुष हृदय की थाह लगाती हार गई म अनुमवहीन; 
वदिनी--नामखिया क्या मगधदेश का १ कहो कहँ पर है वह देश 
सप्तपिधु क्या पार कहीं है ? क्या उगते है यही दिनेश? 
वह रिरिर क्या नहीं कैपाता विश्वेत यौवन का गात ए 
कोय क्या रसाट के वनम व्यँ नहीं करती उत्रात 
रखते है क्या निटुर वह्यं के पत्थर से मी हृदय कटर ! 
जिस प मुड्‌ कर कामन करती है मनोज के शर की कोर ! 
क्या हसं के जोडे मिट कर जरु मे करते नहीं किरोढ 
खिटती कटिका नहीं रिपट जाती मधुकर से भ्याजी खोट? 
क्या युवत्यौ पुष्प-माटा से नहीं किया करतीं अमित्तार 
कुन्दक्टी क्या नहीं बजाती उपरा कौ बीणाका तार्‌ 
क्या निदाध भा नहीं लगाता अपत पठार वनां मे आगः 
पतिपत्नी क्या नहीं खेटते उस प्रदेशमे मिल कर फाग? 
चेत वह॑ क्या नहीं दिखाता युवकों को बिदुदां का चेत 
क्या मस्ती का ङ्खन छते ओंम गुखाबके खेत? 
क्या दहियछ की सरस रागिनी मनम भरती व्यौन सरसः 
पद्मज म कमटनयन को, भख, द्टती नहीं सरस? 
क्या वषमे नहीं छोडते मेष वर्ह पर्‌ विष के बाण? 
पीपीकी पुकार चातक कौ नहीं किसी के खेती प्राण ? 
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क्या चपला को गरे ख्गाये नहीं नाचते है घनश्याम ! 
धोर्‌ अंधेरी म भादों के नहीं अकेटो इउर्ती बाम? 
चटी जवानी म बटू बट जव करते सरिता सर संग्राम, 
कसो मन बटोर वैठे रते है व्ह निरस प्रियतम ? 
यह मुञ्च को विदवास पूर्ण है आता वह्यं न सरस बसत 
अथवा निज प्रय्तिको कैसेभूढा होता भोढा वंत ? 
यहं भी उसी मगधके वासी, बतलाया क्या राजकुमार 
मौन हदं ठ्टना चिता मे, ओं टपक पडे दो चार; 
फिर अगुटी सेहार हिटाती भिर्‌ न्नं सेभू को ठ्ख, 
रीर हका कर अपनी ठोदी बाम हथेटी उपर रख; 
टमी रही किसी चिता म॑, कंगन से सहटखाती माथ, 
चौकी, धरा योगिनी ने धीरेसे कंघे पर जव हाथ; 
घवबडाहट म॑ निकट गया फिर, बताओ उनका पस्विय, 
पर्चियतोर्ह्यौवता दिया है उन्हें मुक्त कर करो अभय; 
योगिनी-क्या कहती हो एक न समश्ची ये वतिं बहकी बहकी, 
हदय खोठ्कर कथा बताओ करो नहीं ब्त तहकी; 
प्यारी जन्मभूमि बह मेरी इसीदेशका है इक अग, 
अपनी षटऋतु कौ सेना ठे सतत सताता वरह अनेग; 
नहीं विभेद प्रदेशों मेहि प्रकृति प्रकृति ह्यो सकती भिन्न, 
हृदय हृटय का अतर्‌ केव जीवन कर्‌ देता है खिन; 
रोक | तम्हारा हृदयेखर है रएेसा निर्मोही बेपीर, 
जिसके नहीं कसक है मनमे खाकर इननैनों के तीर; 
हा कटु अनुभव है सुद्च कोमी इक सजीव निटुराईं का, 
अधिवासी है मगध देश का गुप्त छक वह माई का; 
प एसे विस्त पे विरे ही पड़ जाता है पाटा, 
योग पटने ठ्गा दुम्हँं मी कौन नया यह र्नैदलाख; 
वैदिनो--ौतो उसी विचित्र देशम मेरे इभा व्याह का नाम, 
दग अजन स्ादगमे बते, देख नपर पाती धनद्यामः; 
योगिनी-- क्या बतराया तुमने पने इस बन के साथी का नाम, 
“गुप्त सुधाकरः, सुधर युवकने पाया है क्या नाम ककाम; 
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पति का मी अव नाम बताओ उनका है कैसा भकार, 
करे या गोरे है, ओले भूरी है या मृगमद सार, 
मुदरी के है नवक नगीना या ठ्म्बे चोटी के बाट, 
करिवर कर्‌ समान बह है या हसी अयां पकज नाकः; 
घंदिनी--कैसे मै बतला सकती ई न्दी किए ह जब ददन, 
योगिनी-- नदीं भाज तक देखा परति को ? कैसी पत्नी हो मगवन | 
बंदिनी-नगर्‌ पाट्डीपुत्र मगध का-ये रृेपके युग राजकुमार, 
उनमंसेकनिष्टके सगमे निञित हआ व्याह भ्यापार्‌, 
नित समय पर॒ जब अने ही वाढी थी वर संग बरात, 
हआ आक्रमण इर शकं का उधर उपद्रव का उत्पात; 
उधर गये वदेव हमारे विद्रोही दल करने सर्‌, 
इधर हमारी जन्म भूमि पर ताण्डव करने ठ्गा समर; 
संस्कार को बर ने मेजे विवद स्वखङ् ओर कटिवैध, 
वर प्रतिनिधि बस्त उसी भस्त्र सेमेरा हआ व्याह संबन्ध; 
तब से उनक। पता नहीं कुछ नहीं भूर मेजां संदेदा; 
नहीं भाज तक सुधमेरी खी, है वह कौन ? क्ट वह देर 
यदि हों परता जानती सख तो कह दो मार्नुगी उपकार, 
वस॒ जाता, भ्रिय-प्राम वासिनी | मेरा यह उजड़ा संसार्‌; 
योगिनी--थर थर कोपर उठी बह योगिनि सुनकर उसको करुण कथा, 
चक्र खाकर गिरते गिरते बे भू पर यथा तथा; 
कुछ रुकते रक्ते ही प्रहा, नाम न पति का बतटाया, 
आकुलता से लगी टहलने स्वेद बिहु मुख प्र॒ आया; 
छंटिनी-- बडे लजीरे दण नीचे कर, ठ्ढना ने बटोर साहस, 
मुख खोखा कहने को कुछ जिह्वा ने ताद्ध्‌ किध परस; 
राब्द न निकटे, टिपट रह गये, नहीं भाव का हआ षिका, 
नाम न ठे पाई सुकुमारी, हारी होकर विफठ प्रयास; 
आखोचना कड़ी उसकी कर योगिन ने रिरि पहा नाम, 
“चन्द्रगुप्त धीमे स्वर से कह मौन हृ र्गह फेरे बाम; 
(चन्द्रगुप्तः पुन चकित योगिनी चक्र खाकर टकराई, 
आह दुट गई चन्दगुप मै! ऊँचे स्व से विष्ठा; 
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शब्द पुकार नाम क्षपना सुन, चन्द्रगुप्त जट दौड पडा, 
देख रहा था भय विस्मय से च॑डी की वह मृतिं खड़ा; 
आकर तुरत सभा उस्ने उस मुञ्चा रमणी को, 
जो अवाक हा देख रदी थौ किसी सोच मे अघनी को; 
देखा किर सहचरी मुक्त हो निकट खडी थी चकित इई, 
पूछा त्म्हं दुडने भर मं क्या घटना यह घटित हई; 
क्त बंदिना-- इनके मुखका रङ्ग उड़ गया सुन कर मेरी करुण कया, 
वह॒ प्रभाव डख्गी एसा, इसका कुक अनुमान नथा; 
पहिठे तो मेरे वेदी साथी ही पर ल्द थी बाम, 
पर महति हो गह विकल दहो सुन कर मरे पतिका नाम; 
वन्दरगुप्--तो तुम क्या सचमुच व्याह हो अब तक क्या रक्वा यह गौनः 
जब जब मेने प्रस्न किया है पाया तब तब तुमको मोन; 
भाग्यवान वह कौन निर्‌ हैएत्नत दिया है जितने छोड, 
नहीं त॒म्हारी सुध टी अव तक उस पवित्र नाते को तोड़; 
व॑ंदिनी--यह सब कुछ म नहीं जानती छोड़ मञ्चे नियति के हाध, 
चिर परिचित प्रमिका दठ्म्हारी खोकर मिटा निभाओ साथ; 
जोरी सुखी रहे यह भगवन्‌ दोनों का हो प्रेम अमर्‌, 
अव ब्रियोग की मोच न भवे प्रं फटं बधूकभौ वर; 
करना क्षमा मञ्चे देवी तुम कमी न भूर्दैगी उपकार, 
तुमने वचा ट्एि दो जीवन जिनका था निर्चय संहार; 
अपनी निधि तुमनेपादी अव दिन दूना यह बद सुहाग, 
कुभा आन पर्हचा प्यासे तक, सोया भाग्य गया है जाग; 
तिम मैट भाज है अपनी दो दिन का यह मेढा है, 
नदी नाव सयोग एक क्षण किरि यह जीव भकेटा है; 
दोनो मगधवास्तियो जाओ सुख से अपने प्यारे देश, 
मेरे कारण मेरे सग मे भोगे तुमने नाना कटरा; 
वह सुख का सपना थाक्षणमर फिर भारी है काटी रात, 
जीवन पानी सा बह जाता कहने को रह जाती बात; 
कं रहो आनन्द करो तुमदो मुञ्च को अन आदीवाद, 
मै तो भूल नदी पांगी जाना भू हमारी याद; 
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कहते कहते पए्रट पडी वहं ओलों ने कर्‌ दी बरसात, 
देसी हिचकी वैध आई कुछ यह से निकठ न पाईं बात; 
रहे रोकते कितना दोनों पिरि न रुकी वह हृदं हवा, 
बैठ गये, चिता मं इषे, दोनों भू पर शीश नवा; 


चन्द्रगुप्॒-रसभठो | मखो ! स्ने सैभाटो ! मै हारा तुम जीत गई, 
लोचन मुक्ता नहीं ब्ििरो दुःख की षडिर्यौ बीत गई; 
चन्द्रमुखी | छर कर निज कट्‌ से प्िधु हृदय मे अवार्‌ उठ, 
जीवन मे अकुल्ता भर तुम स्वयं माग मयमीत गई; 
आज नया संसार्‌ बनाठं सुखा नया पट जीवन का, 
दूगा योग योगिनी तेरा, फेर्णा तेरी मनका; 
उठ चल, मरत मुकुट संभाटं न्योछावर करदं जीवन, 
प्रम भरी तेर ओंखं ये अवाहन कती रण का, 


नेरार-निरा हो गई बिदा, जीवन पथ वह जगमगा उठा, 
चर्दल सा चचर हुभा चित्त, पग निचय का डगमगा उठा; 
योवन, तरणाई, रस व्रिभोर्‌, है सुमनोँ म मद टा रहे, 
सब दवी इई साध मन की, पा पावन पव, निकाठ रहे; 
मुस्कान नटी है नूत्य-निरत नव॒ कुषुम अधर ‡गराला मे, 
सीरम-सप्ता है दूब गईं मन-मोहक मधुकर-माटा रम; 
मख्यानिर बौराया पिता है बौराये सहकारं मे, 
है तान भर रहे ठे अटाप, परक्षीगण निज इकतासें मे; 
मधु-उदगम से मनसिज-मरोर-मकर॑द धार है श्ट चरी, 
हिर गया पौव त्रत संयम का) टर अटल प्रतिज्ञा टट ची) 
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पम्रार रापगुप्र- अरे सम्राट | 
छोड सब ठट; 
विषय भोगां से, बना उचाट, 
हृदय, है रहा नव पथ काटः; 
बदठ दे धार, 
भविष्य विचारः; 
म॑जुमणि-मडित मुकुट ठछाम, 
सिधु द्म भस्‌ मुक्ता दाम; 
गरे के हार्‌, 
बने है भार्‌; 
नही तैमव है अव सुख मूल, 
राञ्य भी उपजाता उर शूठ; 
सैन्य बारूथ, 
पुनयनी यूथ; 
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बुञ्ञा है नही सके वह आग, 
जगा कर जिसे गयी श्री भागः; 
सुखो का सार, 
वही भडार 
मचा है मन मे फिर क्यो द्वैद ९ 
अमर रस मे अपार आनद; 
किन्तु उदृश्नांत, 
नहीं मन रात; 
नना ई मै त॒ष्णा का दास, 
बहत पी चुका, न बुञ्लती प्यास; 
वासना भार, 
विरस ससारः; 
कामिनी कंचन की अब कांति, 
दुमाती नही, मचाती क्रांति; 
बिखासी जाग, 
छोड वह रागः; 

न मन म रहा पूय उत्साह, 
न कुछ वैभव विखास की वाहः; 
सुचवि सुकुमार, 
अतर शगार; 
गईं वह, मुन्चे भक्रेखा छोड, 
मरम का नाता सारा तोड़; 
मुञ्े धिक्कार, 
अनेकों बार; 
त्याग कर उसे किया अपमान, 
क्षीव बन गया, रू कुर कानः; 
मिटाइईं आन, 
कीतिं अम्खानः; 
आय ख्ख्ना को बना अनाथ, 
गहा था हटख्वक्ष जिसका दाथः; 
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मया ह ऊब, 
मर मै इब; 
मुञ्चे उत्कट सकट मे डा, 
छोड क्या गईं विख जजार; ? 
क्षमा हे देवि, 
दयामय देवि; 
पातकी नीच घरणित र्म आज, 
भार हो रहा मुन्ने यह राजः; 
कमे का भोग, 
रहा संयोगः; 
बना म उसका जीवन भार, 
नष्ट करके उसका ससार; 
अहो मम॒ तात, 
निना कुछ बात; 
दिया निर्वास तुम्हं कर्‌ भूर, 
लगा अभियोग ब्ूठ निर्मल; 
नियति ने प्रर, 
सुमति दी फेर ‡ 
दये समुन्न से बनिता, शात, 
गई रह पछताने की बात; 
वही अमिश्याप, 
बना सताप; 
जखता रहता सतत डारीर, 
पिा धा धार्यो का नीर; 
न बुन्नती प्यास, 
जिखाती आसः; 
रात दिन सुधि म रह ख्वरीन, 
तड्पता जरु विहीन श्यो मीन; 
स्वाय व्यापार, 
विश्व॒ च्यवहार, 
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न जाता कठिन समय कुछ काम, 
विचारा प्रथम नह्य परिणाम; 
खो गया मूक, 
हो गङ्‌ भूर; 
निदित है सैनिक भ्रू पर रोष, 
प्रजा ्रतिपादित करती दोषः; 
सभी हैँ रुष्ट, 
कौन संतुष्ट ? 
सेवको म वह रहा न चाव, 
दग म भरा मर्तस्ना भावः; 
गुप्त जनलतन्त्र, 
रच षड्यन्त्र; 
भूर को सोच खाज मं इन, 
गया ई मै जीवन से ऊब; 
रक्त की धार, 
स्वजन संष्ारः; 
मूल्य है जिसका वह साम्राज्य, 
पाप का मृ सवथा त्याज्य; 
बहुत हो चुका, 
बहत खो चुका; 
किया सब होकर स्वाथ विभोार, 
गया मै यो पञ्चता की जर; 
कृपा आगार, 
करो निस्तारः; 
छड़ षे राम ! मेह का साज, 
त्याग दे रक्त भरा यह राजः; 
करो अज्ञान ! 
अर्ख का ध्यानः; 
गहा सतर्पथ निकार विकार, 
भर्हिसा त्रत मन म टद्‌ धारः; 


समय है अस्प, 
सत्य सकस्प, 
कर च्या मैने, हदय रसैभारु, 
नहीं माया की टेदरी चार, 
बना भयमीत, 
सकेगी जीत; 
धरा म ख्गा चन्द्र का शोध, 
नमित दहा उससे कर अनुरोध, 


प्रतिं कर दानि, 
मिटा कर ग्खानि, 
हटा उसकी चिता का गूढ़, 
करूगा सहासन आरद; 
सौप कर मार्‌, 
गुप्त ससार्‌, 


ट्प हया जाऊँगा अज्ञात, 
कि भूरे अग जग मेरी बात; 
निकार जवार, 
'जांति' कर पाठ, 
विस्व बन्धन की कडिर्यः काट, 
बर्नूगा तब सच्चा सम्राट ! 
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रि पीरसेन-ाहणी {ग पे छव ग, पथा, एमे ली लै, 
दौ (तनजेत" ते फ ह्य्‌ ग्रामद' ए एला तूली; 
पपुकंट, मधुप एर भरदनबाण' है तान एही । षास । 
री एषा मधुकोष पुनः उढगण~-ममक्षिका कौ माल; 
कसक बहो म भे हूए है ससि प्यार पिन दीप, 
पलक, पदे मे मरण, मोतीरर भदै षर सीप; 
नीएज भिका, ठति का तका, हिर हिर कते स्वगत हे कय, 
गुरतिय पैग चन्र, काम रति ग, भारम पै केलि निट भ्या ! 
[पच्छिम दिशा, मदिर, 
२-र्न्योति, पोधा विरष जिसमे छार खा बनता र, 
प-कप्तरी भथवा शयाम अक, मानिकं अथवा दवत हूए शाल दिन. 

मणि श्री ज्योति, 


ए-ओषमि विशेष, सुग स्प बाण, 
4-भ्योमः 


(४. 


व ठित ठता, अनुपम लठनां, यह कौन रसिक को घेरे है, 
दोनो भङ्गिन को बढती, ठ्डतीं, कह कर यष मेरे हे; 
क्या चन्द्रगुप्त ह्य है मेरे! जिसने रेक मव से विराग, 
९ 
बन, पुष्पकेतु दही सा त्यागी तज साम्राञ्य जो गया भाग; 
क्था आज उप्तीको देख रहा ह प्रेम-मोह के चक्र म, 
उस महावीर ने भी दिखलायी पीठप्क ही टकर म; 
है आर्यपुत्र करुणानिधान सेनापति को मेरा प्रणाम, 
ताथेयी कर, रच रास्त रहे, हे कबर कन्हैया राम राम; 
घन्द्रगुप्ु--स्वागत कविवर ! शुभ दढोन देने अच्छे समय प्रधारे हा, 
तम मेरे हो विखासपात्र देदीप्यमान इक तारे हा; 
स्वामिनी तुम्हारी ही येह जिनको तुम देख अच॑भितष्, 
पहिचान न प्राये क्या इनको जिनसे तुम प्ररे परिचित हो; 
खों का परदा हआ दूर्‌ अव देख सका यह ज्योति अमर, 
जब बाहर सौ ठेकर्‌ खाई तब ठीक ठिकाने गया भ्रमर; 
टेरे विधि ने हमको तु्यांतर रेाओं सा किया विल्ग, 
गति वक्र बना कर गरे मिखाया मेरेसुप्त भाग्यने जग 


फबवि-- बुधजन को है सैकेत अख्म मै ताइ गया क्यों छेड़ा षर्‌, 
योगी बन, करई धाट पानी पीने का मिख्ता है अवसर; 
बिघयुडे मिक गये पुनः भगवन्‌ ! जा अकटे फिरते ये श्रे, 
प्रातः के भूरे पर्व गये धर सोन, नहीं समन्नो भूरे; 
क्षम्बर रसवती मे इवा, है गेगा सागर सम्मेकन, 
मै पुरष्पौँजछि दै चटा रहा, प्रजा स्वीकार करो भगवन; 
कुछ प्ट देवी ने क मार मारी ओंँधी मी बोधी, 
जीवन रथ पर अब उड़े चो सदर जोडी यह नाधी है; 
उल्लास नवर धमनी रमनी मे बन कुरङ्ग मरता कराच, 
नागर म सागर्‌ सा जीवन है उछ उछ कर रहा नाच; 
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है हार कर्य खाई किसने, इसको तो दो मन से निकाक, 
अब फिरसे खे ष्ठि, देखं, करता है गोटी कौन छाछ; 
चन्द्र--कोयं मे नहीं घसीटो तुम, गह मरे दही ओ शक्र से, 
यो छोड्‌ अकेटी भामी को कैसे तुम निकट पडे षर्‌ से; 
उतराती भौर इवती होंगी विरह सिधु मे खा गोते, 
तोते सी ओँ बदङ दी, होगा बुरा हा रोते रोते; 
मुञ्चको ते देश निकाटा है ठम फिरते कयो मारे मारे 
इस जग मेक्या आ निकटे धर छोड दस्य प्यारे प्यारे; 
कैसे कर पवेगी वष्रियग का पारावार पार छ्लना, 
क्याबात गई थी एसो र छोड पड़ा तुमको चख्ना ? 
कसे हे पूज्य सहोदर वे, है प्रजा सहित ते सुखी परम, 
कैसे तम इधर भूक निकटे कह चलो शीघ्र चतित है हम; 
कवि--पैयाग करटौ ? मावी महे उसके व्रियोगमं दुःख चद, 
रि गया माग्य ही मेरे जीवन भर मे पापड्‌ बे; 
खेडा भामौ की बातों को उनसे चरु तुम्ही निपट लेना, 
है बदा, करवटे ही लेना, सपने म नहीं ल्िपिट लेना; 
हौ छया है संदेश गुप्त, है समय ठे रहा अब करवट, 
अवसर एसा ही आया है जोड़ी यष्ट रौट चरे सरपट; 
भटरारक ने है याद किया, बस्त परी है कर दहे खोप 
चरु कर सब राज पाट देखो छेड़ा अव कानन का विरस; 
बीती बातों को दो बिसार उनकी अतिम इच्छा रख, 
वह राज तिलक तुमको दगे दो जोड जगाना व्यर्थं अरुखः; 
अव धूमकेतु है दन रहा, सरटे साती है गई बीत, 
पांसा पठ्टा गारी आई क्न गई ठंम्हारी हार, जीत; 
चन्द्र--क्या कहा ? रुग्ण है सृप विरोष, अति सोचनीय है इई दशा, 
क्या जीवन-हय हे रुकने को, है कटी कर्‌ रहा, काठ, करा ! 
दिन मै पिंगा, निशा मे रादि-स्वर, अध अब्द से चरते है, 
सम पर गत रुकने वाटी है, इससे स्वर यष्टी निकर्ते है; 
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यह सोच, हृदय है कोपि उठा, यह समाचार है दखदायी, 
है राज पाट की नष्टौ चाह, चिरजीवी बने रहं भाई; 
ये माया के सारे विमोह मेरा व्रत तोड़ नहीं सक्ते, 
पर पूज्य सहोदर का अंतिम दशरन हम छोड नहीं सकते; 
कवि जी ङो उष्टे पैरों आदवासन दो हम अते है, 
वह॒ स्वस्थ रप्र हो जायगे कह देना क्यों घबड़ाते रहै; 
तुम रुको नदीं, है समय विकट, उड़ जाव अख को एड मार, 
हम दोनों मी आते पीछे कह देना जाकर समाचर; 


नै 
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दृत--भातन्‌ दए दाहिने रजन्‌ कृत भटकना पटा नहीं 
रोध मुग्र मिठगया शीघ्री वहत अटकना पड नही; 
दक्षिण सीमान्त कानन म चन्द्र मि गये कते योग, 
महादेवि मी वही रणीं एसा था पद्‌ सयग; 
महारज का भनुशापन, पदेशा, विनय, सृत्र एुना दिया, 
भौरतुपत ही मने धा रैम चलने का भतुरोष किया; 


हिचे कृ देनो, प मेने, भतुनय काके समङ्गाय, 
उनक्षा मव कतव्य देश, जन, माई के प्रति बतलाया; 
विताजनक अस्या सुन का महाज की, भता षे, 
चन्र, महादेव दोनों पि गये शेक धाम वे; 
दी पप तौच का दोना, अतः काके वाद-विवाद, 
चर ह दिए, प्रते होगे, वट भया देने पवाद; 
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रामगुप्र--अधिक समय है नही, कुरार है, मिटे बिना कटिनाईं के, 
नाभी स्वीकार कर्‌ ल्या} दर्दन हो कब भाई के; 
द्ुतगामी रथ मेज उन्हं छने का शीघ्र प्रबन्ध करो, 
वीरसेन | तुम मी वट्‌ जाओ, भगवन्‌ मेरा दन्द हरो; 


चन्द्र-- 


९ 


नैः 


हंस वह प्राची से उड्‌ प्रात, 
रजत-पर पेखा कर्‌ अविराम; 
अकेरे एकाकी अति श्रान्त, 
देखता जग के चित्र क्टामः; 
विरह से व्याकु विकर महान, 
हृदय मे खये दहकती आगः; 
तोड्ता नीरद के रस जार, 
अचट को उटीर्वहि से भागः; 
उतर है रहा, करटौ इस ओर्‌, 
यही है उसका सरवर नीड ! 
सजी है क्यो प्रदीप की मार? 
विरुद गाती है द्विजकरुर भीड़ 
बिखेरे है जट्धर-से केरा, 
बिरह मे विकट वारुणी-बाल; 
घधकने ठ्गा नील आकारा, 
आह मे हे ञ्ाटा विकराल; 
बदराया कर्‌ दिनकर ने विर्हस, 
अक मे ठेने को सस्नेह; 
प्रतीची खी गदगद कण्ठ, 
सिहर, पुखुकित हो आई देह; 
ठपक तम नै इतने मे ज्ञपट, 
दिया दिनकर को उधर ठकेर; 
वाम की चोटी गह कर खींच, 
लगा उससे करने अर्खेल; 
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चकित रह गड विचारी बाम, 
द्आ मुख पीत, न निकली बात; 
अक मं तम पिर उसे र्पेट, 
हुआ रस ऋड़ा निरत हरात्‌; 
तिमिर-घन बरस रषा सव ओर, 
तान स्म्नी सोया ससारः; 
जगत के र्धुघरे र्धुघदटे चिन्न, 


अचर, थर, अम्बर, पारावारः; 
दिया इन सब पर पानी फेर, 
निदा-तद्यी ने कर विस्तारः; 
श्नून्य म एक रक म दन्य, 
समाये, होकर एकाकार; 
मोर से सज्ि, ससि से मोर, 
आगया अव निरीथ का पटः; 
नहीं पर्हचे हम पाटङिपुत्र, 
दिये ये अघर गुह चर; 
फडकता दस्तिण ज अविराम, 
ओख, पर फड्क रह है बाम; 
दिखावेगा, मावी, क्या खे, 
अदयम दुभ का नसा सम्राम ? 
सारथी करो यान गति तीत्र, 
दरा भूपति कौ दहै मभीरः; 
सीध पर्चा दो मेरे घाम, 
विकर मन नदीं घर रष्वा धीरः; 
रो रहा दहे क्या क्ीं श्चगाख 2 
फड़्कते नैन, रहा सर घुम; 
पो कर से तारकः नम-अश्च, 
मचाये धूमकेतु है धूम; 
भयावह ख्गता दहै सब ओर, 


दिशार्दै काटे खातं भजः; 
भ्रादिर्या पहने घन तम-तोम, 

बोर "ह्‌, ह्‌" डरपातीं आज; 
विपिन, बीड, मरु, सीता, प्राम, 

पार हम करते ध्रुव की ओर; 


चरे हम अते द्रुत गति सतत, 
न पाया पथ का अबतक छोर; 
बहक हम गये कीं से माग, 
न पर्हचे, उठा रहे हैँ कष्ट; 
घेरे म चकर खा घूम, 
व्यथं हम समय कर्‌ रहे नष्ट; 
सेभाटो करा साध खो पंथ, 
दूर वह कैसा है आलोकः; 
वही यदि होवे मेरा ग्राम, 
चरो रथ को चट कर दो रोकः; 
करो रस॑चाटित उघर्‌ तुरंग, 
पड़ मत मू परह्य की टाप; 
उड़े रथ करे पवन से बात, 
सके भूमडट क्षण मे नापः; 
भरा सिकता से सरिका कूर, 
विकट सी बहती दहै खर धारः; 
उतर कर्‌ नीका से उस ओर, 
नगर वह अपना है उस पार; 
रेत मे सते पदहिये खींच, 
टगा पूरा बरु जीभ निकार; 


¶ ९९ 
सर्वो ने पर्ैचाया तीर, 
चखा नौका, केवट ! दे पाठ; 


व ०111 


१. देल के घोडे, 
१४७ 


पुण्य सरले गंगे | अभिरामः, 
तुमने है बारम्बार प्रणाम; 
ख्णा दे नौका मेरी पार, 
सभी बन जायं निगडे काम; 
दोर मे हर के हम डोर, 
काटते हए सखि की धार; 
सृजन कर्‌ बुदवुद के संसार, 
कपाते नीरवता के तार; 
लगाते सखिल-भ्रमर से होड, 
चपट रघु मीन पंज से खेट; 
उतर, कर दख्दक थोड़ी पार, 
नवल चिल छाडन को हेल; 
ल्या दम, चट्‌ कर खडा करार, 
भिरा है प्राचीरं से कोट; 
चतुर्दिक खाद दै गंभीर, 
घने उस कठ बँ की ओट; 
खङ्ग से बन मे करते राह, 
पर्टुच ही गये कोट के द्वारः; 
“कोन है ? रुको | खीच कर धनुष, 
कौन बोला ? निज पहरेदार्‌ 
भित्र ह मित्र, नहीं अनजान, 
पूवे परिचित दर, चन्द्रकुमार;' 
नमन कर्‌ प्रहरी ने तत्का, 
कर्‌ दिये मुक्त कोट के द्वार्‌ । 


पश्राट-- भिषगवर | है अब कष्ट महान्‌, 
रोग क्या कुछ कर सके निदान; 


र्-शदी हरं नदी के उतर जाने पर षीच बीच मेँ छोड़ा दभा जछ स्तरो, 
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हृदय रहता है विकट विरोष, 

न जाने कव दहो दुख यह रोष; 
न ख्गती भूख न खगती प्यास, 

बुद्या मन रहता सदा उदास; 
है जरती देह विषम है ज्वर, 

है आती नींद नहीं क्षण भर; 
बदख्ता करवट द्भ दिन रेन, 

किसी विधि कीं न मिख्ता चेन; 
महीनों होने आये आह ! 

रोग की खगा न पाये याहः; 
न कोई, रोग कर सका द्र, 

थका वेठा दहु होकर चूर; 
होगडईं कोटा काया सुख, 

पट पग रहे, नहीं है भूख; 
कष्ट अव सहा न जाता ओर, 

पडे अवन रहा न जाता ओर; 
आत्मा कोदहै क्टेडा विरोष, 

सोसि हैँ जितनी भी अवरोषः; 
चन्द्र यदि आजाता इस बीच, 

सूृखती आशा देता सीचः; 
राज दे, सर रख अपनी गोद, 

देह तज देता राम समोदः; 
अभी तक पर्ट्ुच न पाया हाय, 

ओर सोच म कौन उपायः; 
च्मैटते है या नही कुमार, 

यही चिता डार्ेगी मारः; 
तनिक नाड़ी की देखो चारू, 
ˆ विषम है हृद्‌गतिका समता; 
यत्र कन तक चछर सकता ओर, 

समय कब तक टर सकता ओर 
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बेय-- ` 
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नष्टं राजन्‌ घबड़ार्वे आप, 

हृदय मे टृदृता रवे आप; 
नदीं चिता की कोड बात, 

म्रनख्ता पर हैँ कफ, पित, बात, 
कभी मन पर पर्चा आघात, 

घटित हो गड दुखद कुछ बात; 
सुखाया जिसने जीवन स्रोत, 

डनाया जिसने आदा पोतः; 
बना घातकः दहै वह आघात, 

उसी चिता घुन से दिन रत, 
घुनी जाती है सुन्दर देह, 

बन गई विविध रोग की गेह; 
कीट ह्योजायष्कसे दूर, 

बने ओषधि तव जीवन मूर; 
जादये बीती बात, भूट, 

तुरत कम हो जायेगा द्यू; 
समख्ते हैँ तुरन्त सम्राट, 

भस्म यह मधु सग टीजे चाटः; 
हटेगा शीत षटेगी पीर, 

आप वस रक्खं मन मे धीर्‌; 
खीजिये आ पर्हूचे युवराज, 

सिद्ध सव हो जायेगा काज; 


आगमन सुन हो विकर अधीर, 
भरेदटग के क्येरां मे नीर; 
दारदह्ीपर द्ग रख सम्राट, 
निरखते ये माह की बाटः; 
समयसे आ दह्यी गये कुमार, 
षो गये दोना के दग चारः; 


चन्द्र--- 


भ्रपट रुट-पट गिरते, भूपा, 
दौड कर गे मिरे तत्कार; 
स्नेह की सरिता बद्री अपार, 
युग की रुकी न ओसि धार; 
हिचकिर्यौ वधी, न निकी बात, 
उमड़ आई है घन बरसात; 
हदय हल्का होने पश्चात्‌ , 
द्गोंके दुख रोने पश्चात्‌ ; 
राम ने कहा, बन्धु | हे वीर । 
तुम्हं पा मिटी प्राण की पीर; 
विधाता हयो जाते जव वाम, 
विफल हो जाते सारे काम; 
मोह ने हर कर मेरा ज्ञान, 
अधु का करवाया अपमान; 
सभी कुछ खोकर आई सीख 
कौन मूर्है टेकर माग भीख 
क्षमा दो, बन्धु | चूक सव भूक 
भूल, हो रही हृदय की शूक 
मुन्ने भी तम दे दो बनवास, 
सोच दुख मत तुम बनो उदास; 
कीजिये ठजित मत यों आप, 
दुखित ह्यो मत सहिये संताप; 
बडे हैं आप, प्न्य हेदेव, 
नदीं मन मे मेरे कु मेव; 
किसे दू दोष काठ गति बरूर, 
मुशे रे गई सुपथसे दूर 
किया तप निखर गया ह आज 
पा ख्या अपना खोया राज; 
कितु इन चरणां की सौग॑द, 
नहं हमे इतना मतिभेद; 
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रप- 
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वैघु को ग्रति रकल कुछ मैक, 

भक्ति दृट्‌ बनी हृदय में रौलः; 
स्नेह की ज्योति समान अभद, 

भावना धारा बही स्वरछद 
अटल हे वह हयी पावन भाव, 

नहीं मन मेहे र्डशा दुरावः; 
मुञ्चे अव अपना खीजे नाथः; 

शीदा परमेरे रखिये हाथ; 
एकः रिद्यु मे, तुम जनक समान, 

मुञ्चे प्रतिपा अपना जानः; 
दूर ह्यो रोग, कष्ट कट जाय, 

दयामय सन अनिष्ट हट जाय; 
धन्य हो चन्द्र | महान उदार, 

ग्रेम प्रति-मृति स्नेह आगारः; 
चन्द्र तुम मेरे कुर के भानु, 

हये हम कुट कृषि हेतु कृशानु; 
रुकेये मिलने ही को प्राण, 

पुनः भिर खो इक बार सुजान; 
सभाके संमुख रद अमिषेक, 

यही है मेरी अंतिम टेक; 
तिङ्क दे दिया, मुकुट खो धार, 

चन्द्र कौ बोखो जय जयकार; 
दये तुम सिंहासन आरट, 

सरल हो गह समस्या गुट; 
सभाखो अब अपना तुम राज, 

होगया वोञ्चा हल्का आजः; 
स्वयवर-वरित तुम्हारी बाम, 

क्षमा दो, टौटाता दहै राम; 
भ॑ट यह निधि तुमको है भूप, 

सोपता ई मणि सरस अनूप; 
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महादेवी का पकड़ो काथ, 
छोडना मत त॒म इनका साथः; 
नने यह साम्नाज्ञी सिरमौर, 
नदीं कुक इच्छा मेरी ओर; 
र्मा यह षा तुम बनो निहार, 
मुभे वह बुरखा रषा है कालः; 
क्षमा हे, देवि | क्षमा हे, भ्रात, 
तथागत नमो नमो हे तातः; 
बैद की अखि उड़ गये प्राण, 
रे ख्या दीपक ने निवौणः; 
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ध्र का भ्युप हे जीवनः 

ष्ट हय जिका प्रथम चण; 
जव भीम को कोतुक माया, 
तत्र॒ अनित्य काथ मं भाया; 
वच्छ मे उपजा मया, 
जिने जग प्रच गलया; 

याति प्र डाला अव्रगुढन, 

श्र का भुव है जीवन; 
रात नही एता यह सागर, 
टू समी से हट कात; 
तद्म तद्म धटी सति भर, 
दौ दौड क पुषिन म पाक, 

पतत कता हता क्रन्दन, 

ध का भमपुप है जीवन; 


आदि चिन्दु का मिखा नीं मग, 
दीन ददा पर र्हैस्तता है जग; 
रारि दने, उठता जब, जक-नगः, 
दूर दूर्‌ हा, विधु जाता भग 
बढाकर मन की नौर तपन 
अश्च का अम्बुध है जीवन 
भानु ओर आ आग ठ्गाता, 
सब उमंग कर भाप उडाता; 
पुरुक, किक्क है हवा बनाता, 
रहा सहा साहस्र रे जाता; 
पवन का बना वना बाहन 
अश्च का अम्बुध है जीवन 
कर्‌ से सागर आरोडित कर, 
वायु रज्जु से उर मथित कर; 
तिर तिर पे पेर पीडित कर, 
चूसा सार रक्त रजित करः; 
कमी ताने हयी रहता धन, 
अश्र का अम्बुघ है जीवन 
सागर ने अम्बर अपनाया, 
उसको अपने गरे लगाया; 
छहर दार मे उसे इ्खाया, 
थपकी दे दे उसे सुख्या; 
न कडा उस्ने टटरापन 
अश्च का अम्थुध ह जीवन 
नभ नीरस यह कसि भुजसा, 
दला करता आंख सुजा सा; 
धरा भार बन, चटा जुजासा, 


य्यि कुहासा कभी धुं सा; 








१.-- होता 
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शून्य में कषां प्राण कम्पन, 

अश्च का अम्बुध है जीवन; 
मानस से उमड़े दा रने, 
जर दे तपन र्मे वे हरन; 
जीवन की रीती निधि भरने, 
ख्गी-आग को रीत करने; 

डाख्ते कषद पर ओर ख्वण, 

अश्च का अम्बुध दहै जीवन; 
सम्वेदना दव्ष्ि जा डरी, 
ठ्मक गया वह भानु कपाखीः$ 
उसने सव ज्वाखा खेटा खी, 
हिखा चखा मेधों की डरी; 

गगन सब बरसा आंसू वन, 

अश्च का शम्बुध है जीवन; 
सुख सपने का दुख ही विधि दहै, 
महायज्ञ की र्हैसी समिधि इहै; 
अश्चविदु का नही परिषि दै, 
सब विधि यह द्यी जीवन निधि हैः; 

रुटन पर करे दास्य नतन, 

अश्च का अम्बुध है जीवनः; 
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करं यों रानी का श्रृगार; 
अगराग से उबट उवट कर्‌, 
अन॒टेपन मठ मठ रासीर पर्‌, 
चित कर्‌ चदन रज केसर, 
तचा मे करे सुरस संचार; 
छचि सुरभित जठ से नहा, 
कंचन मे सुर्गध उपजा", 
शशि मे चार चौँद ङ्ग जवे, 
षरे प्रारी से षर श्गर धारः; 
मानें षटदस खिटी कठा हो, 
चदे ओप ॒क्षपती चपलां हो, 
रातदक से निकली कमला हा, 
हप दं रसा पुम रसैवार; 
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चदन चरचा हा शारीर मे, 
वोसर प्रे कारमीर मे, 
मरगमद मिभित कर उसीर मे, 
बना दं सीरभ मय संसार; 
रुचिर विरोषक परु खिलार्व, 
श्टकुटि इारासन खींच मिखाव, 
अखि का मद ओर पिलखाव, 
वदन पर खिरे बसत बहार; 
अगर धूप का धूम उडाव, 
मुक्तकेदरा फरा कहरार्व, 
यचि सुगघ से उन्हे बसा्व, 
व्या वेणी-कुंडर रे मारः; 
कुदकटी की मार बनावे, 
जूडे मे नव सुमन सजाव, 
सरस सिरसि कुंडल कटकार, 
शीरधर सुकुट जार का भारः; 
पग नखमेदहा खगा अरूक्तक, 
खघ घुर से अघर राग ठक, 
मद माते योवन रस म छक, 
करे संगम रोमा श्वगार । 
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(तीरमुक्तिं प्रात का हिज पुष्य क शाटी 
उसी विषयः के एक प्राम कौ वनिता एमे वारी 
हृ उपस्थित राज समा म षट टट क 
दीन अनाधा काइ जगमें हा कहौ केः 
प्रौढ वटक पे वचती, कहां मे ठकाती, 
बेपानी कने व को हठ पे हवा बाती; 
जीवन परोत चलती जातौ, पर जनता उत्पाती, 
उप्ते पय मं विविध मति के रेड थी शटी; 
एथ मं भगे अंधकार च्ख, सकते को परवता, 
भषिकि न एव दभा चशे का, हृद्य, वेठता जाता; 





~ रुष साप्राज्य का तिदहूत ( विहार ) प्रत! 
१- भुक्ति ( प्रां | वै अन्तगंत 'विषय, अधुनिक निका का पयापषाशी 
एद १ । 
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सौँस-सदेखी साहस्र दे तब रसेग आ जा समञ्चाती, 
रक्तबिदु गतिमान बना जीवन परकार चखाती; 
उमड़ चरे जख्घ्नोत नयन से वह इबी उतराई, 
उसके काया के पंजर पर त्वचा मात्र थी छाई; 
शानि सा उसके दग मेड का इयामवृत्त था षे, 
छिपा द्धी थी छना तन कौ सूखे बार बिखेरे; 
सी सी जाड जीण पट अपने जादे से कर सी सी, 
घुटी बतसे सी जाती थी, हि थी रही बतीसी; 
पी सी गयी र्शुट विष के जब गयी बहूत दही पीस, 
खिटी हरं थी सरसों मुख पर अधरों पर थी तीसी; 
मारुत की मनमानी से मयादा मसके पट की, 
मर॒ मर्‌ बचा रहौ थी कर से, थर थर्‌ करती, अटकी; 
ट्टी कमर, हरं थी दुख से उसकी छलनी छाती, 
ठडहर शी दीवार, भार से अपने शकती जाती; 
करसे चिथड़ा चीर सभाठे, सब की ओंख बचाती, 
अपनी गाथा ल्गी सुनाने वह रोती बिर्खाती; 
जव से टुटा सुहाग हमारा एटा भाग्य गया सो, 
तव से जीवन काट रही ह ओप पी पीरो रो; 
नहीं जीविका का कुक साधन, कैडी का ह रोती, 
एक एक दाना ही मुह्चको आज बना है मेती; 
चर्खवे के प्रनी सूतं म बनी इई है चरखा, 
पिरि भी कर उगाहने वाटे गया हमारा सर खा; 
कभी कभी ही बडे भाग्य से अनदेव के ददन, 
भिर जाते है ओर नही तो, दै विशेषतः अनशन; 
इस पर भी (पैचायतः ने कर लगा दिया है घर पर, 
जीवन याही भार मुञ्चे था नई विपद आई सरः; 


मिटा महत" को, कुमाव से प्रेर्ति हो जुट करके, 
्रामिक" अषट-कलाधिकारि' सम्यो ही ने गुट करके; 
अनुमानित इन शेष करां के म्सि मेरी कर होटी, 
बोटी बोर स्या धर मेरा नीयत सव की डोरी; 
मेरी है गुहार, करुणानिधि, खा खा कठिन थपेडा, 
बचा छीजिये दूब रहा है अव तो मेरा बेडा; 
सुन यह कथा तमतमा आया भूपति व; मुख मडल, 
सम्राज्ञी हो गईं छट, पड़ गये स्यो मे बल; 
आज्ञा दी, यद्यपि 'प॑चायतः दहै स्वतन्त्र संस्था, 
कर सम्बन्धी अपनी सीमा मे कर उचित व्यवस्था, 
घर नीलम करा सकती है, कर उगाह है सकती, 
घुर भाव से नहीं किसी का बुरा चाह है सकती; 
ग्राम आंतरिक शासन मे भोगिकः मी छे न करता, 
साधारणतः राजकेन्र भी उनके हाय न धरता; 
घोर जरौ अन्याय हआ हो, अथवा क्षत्याचारी, 
मानवता विरुद्र आचरनां से कर्‌ प्रजा दुखारी; 
राज मान को क्षति पर्हचवे अधिकारों के बर पर्‌, 
म्ययादा की क्रे न रक्षा, ओरौ से जठ, छठ कर; 
तो चुप राज नही रह सकता उचित व्यवस्था देकर, 
न्याय तुखा का सम परक्डा रख ध्म-पक्ष को ठेकर्‌, 
दंड उचित दुष्टौ को देगा दीनां कौ र्षा कर, 
अतः मग्ने इस घटना म भी किसी चार काह डर्‌; 


~~~ -- ~न 


१-गुक्च कालीन "विषयः के अन्तगंत प्रामः के अधिनायक को प्रामपति या 
“महत्तर कहते ये । 








२-र-दामोदरपुर ताग्नपत्र के अनुसार गुक्षकारीन ग्राम सभा (पञ्चायत) 
के सदस्यों (स्यां का व्योरा निम्न प्रकार हैः- 

१-मह त्तर, 

२-अष्टकुकाधिकारी-- अः कुरां के मुखिया, 

२-ग्रामिक- ग्राम के प्रधान व्यक्ति, 

ध~कुटुम्बिक--परिवार के मुख्य व्यक्ति, 
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असद्हाया के शाय नथी कुछ, फिर धर पर कैसा कर ! 
इस कुचक्र का अथे यही था अबला को कटना सर, 
अषिष्ठान का चतुर विषय-पति, निरल्प, एकाक्षी; 
जच करे धटनास्थक पर ल्कर्‌ प्रमाण ओ साक्षी; 
समाचार फिर देगा मुश्नको, सोच विचार कग, 
मुञ्चको जो कुछ उचित रजचेगा निर्णय अपना दगा; 
अनुसंधान चरे जब तक, पंचायत भग रहेगी, 
ओर नही तो ठीक जौच मे जनता तेग रहेगी; 
देवी अब मत॒ धवबड़ाओ तुम परिचारिका बना कर्‌, 
दस दीनार वार्षिक वेतन ओर राज भोजन पर्‌, 
किया नियुक्ति तुम्हारी अब से, विचरो अतःपुर मे, 
अव सब चिता छोड गेह की, गावो अपने सुर मे। 
अपर निवेदक क्या कहता है, भपना सव संचित धन, 
भोजनाथ नित दस भूं के, करता मुञ्जको अर्पण; 
उत्तम है संक्ल्य तुम्हारा स्ता मान, निवेदन 
पर शासकगण पर ्योही है राज. काज की उर्ञ्नन 
इससे मेरा मन्न यही है निगमं की मति रेढो 
यह अपना अर्पित धन कोह श्रेणी दही को देदो 
तीखिक, मृतिकार, पटकारादिक अपनी श्रेणी कर, 
सुसुचिपरणे व्यापार चखा कर है समृद्धि शिखर पर; 
राजाज्ञा से सुविधा के हित मुद्रा निगम बनाते, 
अपनी अपनी मुहर च्णा कर ईडी भी चलख्वाते; 


१-रोमन मुद्रा 0००4८1८5 के अनुरूप १२४ ग्रेन सोने का च्रगुप्त द्वितीय 
दवारा मुदित सिक्का, 

-३-४-दामोद्रपुर ताम्रपत्र, इन्दौर ताम्नपत्र, मन्दसोर लेख, तथा बसा 
वेशारी की मुष्टरां मेँ "निगम, शब्दं श्रेणीः कै लियर आया है। गुप्षक।छ 
से भिन्न भित्र ग्यवसाथियें की भिन्न व्यापारिक समितियां थीं जिन्हे 
“श्रेणीः कहते थे । श्रेणिर्या' व्यापार तथा बेङ्कका काम मी करती थीं। 
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पश्चनेगर” के कोविवंध वाडा कै व्यापारी, 
भौर भुक्ति पुण्ट्वधम' के निगमो के भधिकारी; 
भिन्नं भिन्न निज निगम बना कर निधर्मो पर अपमे चठ, 
करते ह व्याप्र देश मे के बना कर निश्चल; 
'कौसंम्बी' की समिति उसी षिधि देगी ब्याज तुम्हारा, 
उसी भय से मोजन का प्रबन्ध कर देगी सारा 
भपंस मे छो "समय ' नियत कर, दोनों दरं ओ चाहे 
उसके ही अनुसार युगल भिक अपना धर्म निबा; 
वससे है अदेश मारा निगमां को सौपो धन, 
वही यथाविधि सव कर देगा दानं आदिका पाठन। 
शस्किक , गीप , अग्रहारिकि , ध्रवाधिकरण निज षिवरण, 
अवरेदनपत्रां पर देक करं स्वमति का वणेन; 
सादर उठ ध्रवाधिकरण ने अपना रेख सुनाया, 
अज्ञा हो तो कर उपस्थित अवेदक है आया; 
आज्ञापक ने, किया निवेदक रेज तुरत उपस्थित, 
गया सुनाया भूविभाग का विण यह निम्भांकित; 


भूमि है द्वादञ्च कुल्थावाप ' पोच "पटक ' है जिसमे 'खिङ 

अप्रदा ›, दोमट , सम, सहकृप, है बनचर्‌ रहित, नहीं अनमिङ 
धान्य मे चार्‌ रोण ', कयमूल्य, द्रव्य, सिर का, "रूपक , षट दस, 
उरा का तैतिसि दीनार, मूल्य का व्यौरा हाता बस; 


=-= ~ ~ ~ ---------~~~-----न---~--~----------------~------- +> ~ ~~~ ~~ ~. ~~ ~~ ~~~ 





१-गुश्च साग्राज्य का पूर्वी प्रांत था । २,३०४-भुक्ति पुण्डुवधेन के अन्तगेत 
खांड।यर, पंचनगर, कोटिवषं विषय 70:50 थे । ९-नियम, 


६-कर लेनेवाखा कम॑चारी, ७-ग्रामेा का भय व्यय रखने वारा, 

८-दानाष्यक्ष, €-भूमि कर ठेने वाला, १०-राजाज्ञा सुनाने वाल, 

११-गुप्षकालीन भूमि का माप जो आधुनिक एकड़ से छ अधिकं थां ओर 
जो पांच "पादक, भूमिके बराबर था। 


१२-१२-गुप्तकालीन माप । १४-बन्ध्या 7410५ 170 १९-ङकिसी के साथ 
वंदोबस्त न की ग। १६-मिष्टी की किस्म। १७-एकं मप वथा 
आठ व्रोणं धकं कुल्य, के बरावर होता था। १ ८-वि की युदा । 
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है उत्तर 'सारगधरः का खेत, पू पथ जाता नगर प्रयाग, 
प्रतीची मे है महा विहार पास मे संधाराम तडाग; 
है दक्षिण गचर भूमि प्रास्त, ग्राम कीडास्थल, महस्थान, 
निवेदक देवप्राम वासी ^दारभः, छेत करने को दान; 
एक पोतिक नैगम के प्रथम कुलिकः के शास्तन मे दे खेत, 
देवगृह मे दीपक के निमित्त, अर्चन, राजमोगके हेत; 
है अपण कने का सकस्प दान मे देकर सत दीनार, 
सतत जिससे दस बटुभं का चर सके माजन शिक्षा मार; 
विषयपति ने भावेदन पत्र करा प्रतिलिपि, ठे राज निदेश, 
निरीक्षण करा महत्तर, से, दिया विवरण, निज मत्र विरोष; 
अधिकरण "कौराम्बी' से प्राप्त इभा है चिह्र पूय कथित, 
लगा दै मुद्रा गरुडङ्कित, महाराजा यदि दं स्वीकृति; 
(भूमि-कथ-हेतु £ पार्पूना ! दान है अग्रहार के रूप, 
रहेगी राज करां से मुक्त ध्येय है पावन परम अनूप; 
अतः मेँ स्वीकृति देता है भूमि सम्पादन करो सव्रिधि, 
अतः पतिक नैगम के, सोप सकेगा, भूमि शौर धन निधि; 
यह व्यैरा तामपत्र प खेोद्‌ निवेदकं सेरेमू क्रय दाम, 
कराच ॒पुस्तपाट, करणीक , अग्रहारिकं ग्रामिक सब कापः; 
महाक्षपटल्कि | काय उपयुक्त कराकर ताम्त्र दे दो, 
कायालय मे रक्षित रहे, निवेदन-पत्र आदि यह ले; 


स न > > = ०9 कमक 


१-विषयपति (५ गिन्ल कै मन्त्रिमण्डल मेँ चार सदस्य होते थे 
जो अपनी अपनी समिति (०£20;58 (101) कै प्रतिनिधि मुखिया होते 
थे (१) नगर श्रेष्टठी-नगर के पूंजीपतियां के समिति का मुखिया 
(२) साथवाह~-व्यापारि समिति का मुखिया (३) प्रथम कायस्थ- 
लेखक समिति का मुखिया (४) प्रथम कुलिक--उस समय की बेक 
समिति का मुखिया । 


२-उपम्ाक्षपरलिक । ३-राज्यपन्रीं मेँ ठेखकद्ध करने वा। कभ॑चारी 
(९२6९158) ए-दानाध्यक्ष । ९-1२९्९ग५ गष. 
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१-भमि पिभ जन अर परिमितकरण (111625पालााला) । 


पादवसै-्रत्यय' करे । प्रमातृ ' शोध दं सीमा शसीमाकर" 
“कर्त ' ठे मानचित्र, ग॒ जाय चतु्दिक सीमा का पत्र । 
भैः मैः ओः 
गौल्मिकं ! ट्म साखू के ट्ट बडे बडे कटवाकर, 
पके, हीर, निदषि, समी को मठी माति रैटवाकर; 
सस्ति द्वारा बहा बहाकर सागर तट को भेजो, 
काम शीघ्र हो मत विलम्ब हो, उसको तनिक सहेजा; 
पतां का विदा बेडा ईक अन्नसनन करवाकर्‌, 
सागरगामी बडे बडे जल्यान सद्द बनवाकर्‌, 
रताकर मथन करना है रमा क्षमा अपनानी, 
गुप्त राज्य की सीमा है प्रथ्वी भर म कैटानी; 
पेतं का निमोण तीव्र हो पेत गेह पर॒ भपने, 
आसा है प्री कर लगे उपनिवेडा के सपने । 





----------=--*----~ ^ तानकः 


२-भूमिनापने वारा कर्मचारी ¦ ३-सीमा ग्धांरित करनेवाछा कमंघारी । 
-भूमि के मानचित्र का आरेखक । {१५-जङ्कलां का अध्यक्ष । 
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सगु-'द्रान का नवजात चद का गौ सेना जट्यान प्मृह, 
#द पवन मे सषु वक्ष पर मचर चठ, स्व पोतिक व्यूह 
शिथिठ गात, प्रु वदना, मय कष्ठोठिनी मदमाती, 
अवुठ समगरं॑पियहिय म रती वुष्ठ पकुचाती; 
एटा नह समा प्योपि ने क्‌ विधिवत सरि का सकार 
पमोरन पुखनयुधा पान क, गठे लाया बह पार; 
संगम पह द्रुटता जाता है धर हर जाती षट, 
देख ॒विधि कव दिखाता है जन्मभूमि द्या कौ पुतली; 
भक्नह हूं देश कौ सीमा है सब ओ छण सगर, 
वीचि-वादिका ही मे विहर अ मेरे मन नटनाग 
यौ नही वृक्षां कौ वटी नहौ दिग का कर कूजन, 
नष्टौ लटिति लेनी ठतिकाभं का, अलिका, स्वगृत पूजन; 
शस्य ्यम्डा दूब क्षौ है निसे देख मन कने हा 
हिमिरि का श्वम धवल ह माणिमुक्ता मे माभ; 


1 १ 


धणं वणी के पुमन सटेने मन मेहित कटने वारे, 
नहीं यहां पर ठ्ख पडते है जिनमे नयन सुरा टारे; 
आगे पानी पीठे पानी, पानी ही है इधर उधर्‌, 
रहर ये पहा सी उटकर्‌ मय उपजाती हर शहर; 
कैसा केखाहट है हाता नाविकगण म खठ्बल भ्यो 
पालं की रस्सी क्यों फसते, सागरम यह हलचल व्यं? 
क्या आंधी आ गई उग्रती उठी प्रभजन की इंकार, 
र्टः शट शिखर सी बन बन नम प्र्‌ शीश रही है मार्‌; 
छिन भिन कर्‌ पोत पज संक्ख हमारा भ्रष्ट किया, 
(जठ मराकिनी' इवा दिय वह “गरुड पोत को नष्ट किया, 
नर्क के मेटे रस्से तड तड्‌ टूट जते है; 
ठोड ओर पतवार हाथ से बरबस ष्टे जाते है, 
उपर उठा उठा उगमग कर पटक पटक कर मेगा पोत 
आंधी हे कह रही समी दर गी इसी सिक मे गेत 
लासन दे, उतार पालं को नाविक गण संभार्ते नाव 
एक नही चलने देता पर्‌ अंधी का यह विकट बहाव; 
भधी से ठेहा ठेना है प्सते नहीं हमारे प्राण, 
नाविक वीर | कमर कस कर अब सूव सभाय तुम जल्यान; 
पीयो टो कादम्ब माघ्वी हकर हरा करो भ्रम षर्‌, 
नौका साधो, उंड संमाटो, जरु उटीच कंस पकड़ डोर; 
दुक्छुट' नौका ट दरू कर द्व रही पटा उठे, 
नौकारोही पेत के जल्मप्न न हो, देखो भारो; 
पटरा है कर दिया नाव का उट प्ट, है क्या विधि वाम, 
अरि होता तो उसे समञ्नते तरकस तीर यहां बेकाम; 
पानी का बुरुबुला, सट्कि के सर पर नांच रहा ाचार, 
मानव को इस तरक तत्व से विवरा माननी पडती हार 
प्र ग्रभ॑जन ने किस थछ से टकराया मेरा जल्यान 
यह ते अरे प्रवा पञ्च है, नहीं प्राण-रेटी चट्रान 


१-मस्तूर के चारों ओर रस्सी रपेटना । 
१९५७ 


नौका टूटी उसे छोड, कूदो जर म मत घबडाभो, 
नहीं इवने दगा देवी | मेरे सग॒ तैर आभो; 
तट है निकट हाथ दो मारो, बस्त प्रबार पर पर्हचे हम, 
टो अव यहां थाह पानी है ओर बहत थपेड है कम; 
हाथ भर्‌ गये ह।र गई तुम, आओ श्रिये उठा र गाद, 
उस ऊँचे तट की चोटी पर पर्हचाते है अभी समाद, 
भीगे वर्खो मे र्वैपती ल्टना को उठा, सटिक कर पार, 
बहत धड़कते द्एु हृदय को उरमे दाब, दुक रसैमार्‌; 
रंग बिरगे सीपी इंखों के सुदर समह पर चट्‌, 
जहां अपरिचित जल-प्रक्षीगण रहे बनाये अपना गट; 
सादर धुवदेवी को ठे जा धीरज देकर बिटखाया, 
ओर कक्ष भं वेठ प्रेम से मिटकर एक गीत गाया 


१६९८ 
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अहा शहा गणा परमहं का यह है को बन्दर द्रप, 
अंधी का भ्तक धट गया गहन मुक्ति की धड़ी समीप; 
गजेन तजन मन्द पद ग्या वेदे का अव करं बेर; 
धन्यवाद है विकट बवंड निकठ गया पच्छिम की भीर, 
रौनाद मेरी पुन क अव पोत पंन चट पडा उष, 
भावत माया सब आ पटहे कणा कौ चर पड़ी षर, 
उड रोक, जल्यान ठा दो तट प्‌, भारी ठंगर डर, 
बाल वाठ वच गये, किमसी का हृ नहीं रक बका बट; 
सागर ने अव शांति प्राप्ति की क्षते भहत का कर्‌ उपचार, 
ठे थोड़ा विश्राम परव दिरिषि कना है सागर परः 
पत हमारे जो भू ण्ठ कीक क अते दहै, 
कर व्यापार विदेशं से सोना भर भर क रते है; 
पतन वसन कर वक्त, कला कौराह के चोदी के सामान, 
मित्त, रोम, {रान यवन देशों मं जिनका है पम्मानः 


१६९ 


मणि मुक्ता अनमोक भामरण, क्रीडा के, विरस के साज 
है भर दिये मेज भारत ने, जग का कोना कोना आज 
सौराष्टी रक क्षत्रप कुक ने जावा! मजा केन्द्र बना, 
जीत, हस्तगत किय। सुमात्रा आदिक द्वीप समूह धना 
सागर से, व्यवसाय केन्र को जाने बारे यानं को, 
राम राज्य मे सुख सम्पति भर छने वाटे यानां को, 
नौसेना सदास्ज दरु ठे बह छेता टूट उदधि सब छान, 
देश विदेशी व्यापारी जन पर संकट है पडा महान; 
उन द्वीपं कौ जनता पर भी दस्यु कर रहै अत्याचार, 
माग व्यु के दुखित प्रवासी, भारत से कर रहे पुकार; 
कके अत द्ग का उनके शङ पर जाना है, 
जर व्यापार मार्गं ॒निष्कंटक मुञ्चको शीघ्र बनाना है; 
सागर के विखरे ह्वर्पो का उपनिवेश बनवाना है, 
दस्यु दमन,, उत्पात शमन कर, राम राञ्य फिर खाना है; 
राज मान मे उत्पातां से है ल्ग गया बडा द्रा, 
है कर-भाय हुईं जाती कम, जनता का मन टै खदा; 
रीरा कुचर सारे दुष्टां का, उड़ता रङ्ग जमारंगा, 
गरुडोध्वज, जठ ठ पर सारे, हरि इच्छा फहरारगा; 


१-जावा जनश्रुति । 


। ५७0 


३९ 


नही 
ध था जिप्तका पार 
वह दुग । 
॥ ५ व ७ ५ ; 
ष है कृपार्िधु कौ वोह 
दीखता ह नु 
भरे बहु टै ५ | 
नीट जट ५ १ , 
बदा ॥: 
र १ ब है 1 | 
+ त्को है भरम र 
व ४ ठे पाठ + 
॥ पडा देख का | 
मि हगि जख्यान र 
ह धसे बण । 
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अनट्‌ पर गिरने चरे पठ॑ग, 
इश जाता है सब मद भगः; 
बद चलो वीरो ! करो न देर, 
चत्त रच इन को खना धेरः; 
बना कर फन्दा चत्ताकार, 
करे हम बाणो की बौर; 
बनाते जाये घेरा तग, 
अतम टूट सभी इक सगः; 
करे खर्‌ अस्त्रं की भरमार, 
ड़नादं असि के घाट उतार; 
ट्टे का बेडा बख्वान, 
देख कर श्रीयुत सब जख्यानः; 
द्धटयने आया मेरा माक, 
पडी है टपक इा्कां की रारू; 
नित्य के परक करके द्ध्ट, 
सदा सस्ते जाते ये छट; 
दिया बायन अच्छे घर आज, 
पाप का घडा भर गया आजः; 
पटा देता ई एसा पाठ, 
मार जायेगा उन को काठ; 
कुचर देता ई उनका शीर; 
सुरुयिगा उर मे वारीश, 
चतुर्दिक कैखा नीका जाक, 
दिया अरि पर है षेरा डा; 
ख्गा होने भारी संग्राम, 
वीर्‌ कितने ह्वी आये कामः; 
युगल दरू ने बरसाये तीर, 
गया मथ रोषित सागर नीरः; 
चन्द्र जब पड़ा काको पर टूट, 
गया अर्धिर्यो का सास छट; 


अ. 


अग्नि बाणो की कर भरमार, 

दस्यु नौकार्प कर दीं क्षारः; 
भाग निकरे जब अरि जख्यान, 

डुबा करके ही छोडे प्राण; 
गया बेडा दुष्टो का इन, 

विद्व था गया शाकों से ऊब; 
खगा था चन्द्र भजा मे तीर, 

विजय तक डटा रदा वह वीर; 
विषम विष बुन्चे बाण का घाव, 

रगा डग-मग करने तन-नावः; 
घाव ख्ख महिषी इ अधीर, 

विकल दहो, उसने भर दग नीर; 
चूस विष लिया किया उपचार, 

किया मगवत ने बेड़ा पार; 
युग ने पाया जीवन दान, 

गरे मिरु किया इदा आद्खानः; 


हषे से सब जख्यान समेट, 
खेरुते इये मीन आखेटः; 
प्च द्यी गये मनोरम दीप, 
दीपवासी ये खड़े समीप; 
चस्य कर, कड वाद्यम राग, 
दिखा कर आगत हित अनुराग; 
अनोखे रत्नाभूषण धार, 
विविध रङ्गं से देष रसैवार; 
खगे करने स्वागत ठे भट, 
सीप, विद्रुम, सुक्ता आखेट, 
चन्द्रने आभूषण पट र्बोट, 
ख्गाया नौकाओं को बाट, 


अ. 


विखक्षण प्रकृति छटा अवलोक, 

धरा द, विचरे बने अरोक, 
मनोरम थे देवाख्य म्राम, 

बने थे घव धाम अभिराम, 
अनोखे खग कर करते गान, 

श्रवण कर, पुरुकित होते प्राण, 
नास्यिरु कुञ्च सरित के कूर, 

विविधि तरु मति मोँति के छर; 
कीं पर शाद्वल, शीतर कुंज, 

कहीं पर यथे र्भ के पुज; 
रमण कर, गरुड़ोध्वज को गाड, 

धुर सब विकट राह को आड; 
वात जरू पा रुचिकर अनुकूट, 

गया दम्पति स्वदेडरा को भूक । 


१७४ 
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ध्रवदेत्री-आओ सखि ! हम कृष्ण वनँ तुम बनो राधिका रानी 
पत्थ को भी, बजा बांसुरी कर द॒ पानी पानी 
रस॒ ग कर इस मैदिर म आओ चित्र॒ बनाव 
भीतां पर निज भाव भगिमा अंकित कर दिखलछावः; 
यह अशोक है इसके नीचे बैदी जनक दुढारी, 
मुर्रा सी ध्यान निरत है ज्यों ठ्तिका हिम मारी; 
ख्ूखी केरा-ल्ता व्खिरी है मुख मडक को ठकंती, 
प्यासी आंख देख रहीं भू, नहीं उठा व्ह सकती; 
दद्य दूसरा है यह देखो काश्चन मृग का आना, 
जिसे देखकर रामचन्द्र से सीता ने हठ ठाना; 
चमं हेत हठ किया सिया ने सीतापति तब धये, 
मृण कै पष्ठ दौड़ रहे ह; मैने चित्र बनाये; 
सूने मे बन यती सिया को रावण हर ठे भागा, 
चित्र॒ तीसरा इसमे रावण मारा गया अभागा; 


१५९ 


चौथी काम दहन लीला है मदन-बाण जवे खाया, 
तब॒ रिव ने तीक्षरे नयन से मनमथ, देख जलायाः; 
याद याद कर कथा देश की रङ्ग मरा करती ई, 
तुम सब मे, अपनी रिक्षा दे नवर भाव भरती ह; 
हम सबके संसग मात्र से बदरी जीवन धारा, 
आर्यं धर्म भारतीय सभ्यता ने अव तुम्हें रसैवार; 
डाक छाप पावन संस्कृति की दी मूर्काो को मषा, 
अपना क्र तुम द्वीप जनों की प्रण इदं अभिराषा; 
सजनि ! इसी विधि खूप शङ भर खेटो भगवत शीला, 
केसी बजा रस रच र्यां द्वी धार्मिक बनो शीला; 
अपना धर्म निबाहे जाना क्था न कमी भुलाना, 
उत्सव संग समी रीर करना ओर मनाना; 
जाते है हम प्रीति बटाकर, तुम सबको अपनाकर्‌, 
रहो सुखी, साविकं जोवन रख, भगवन के गुन गाकर्‌; 


त 


ध्रषदेग्री- चो, वीरवर, चटे देश को, अब है जी षवड़ाता 
इन द्वीपो मे अधिक व्हरना सुक्को नहीं सुद्वाता 
जङ्क्रीडा यथाथ कर टी हे, विजय क्षमी पाई, 
दक्षिण प्रवे द्रीपधृजों म गरुडध्वजा फहराई; 
दस्यु दमन कर, सागर की, कर दीं निष्कंटकं राह, 
लहराया व्यापार देश का जिधर्‌ किरी ये बाहे; 
छोडो मोह भौर देरों का ञट च्छो तुम अब धर, 
अनुपस्थिति उचित नहीं भियां को मत दो अवसर 
चन्दगुप्-यह भ्रम आनद छाड्क्‌ चरने को उचत हो 
स्वप्र लोक से अधिक कहीं सुख पाओगी जाग्रत हो? 
नीड न अपना बना सके थे पर रहे जब दिन के, 
चुने पिरे देशा देशों म कोह वश तिनके; 
दिन प्टे हठ करके धरम स्वथ रुक्मी आईं, 
वु दिन सैग बुल से विचरण थी मन मे टहराई; 
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उस नव जग के कोहल से भाग यहां था आया, 
भू गया सत्र जग को था जब्र से तुमने अपनाया; 
अव तुम उतर गई इस सुखे से चने कौ है ठानी, 
अच्छा तो अव चछख्ना ही है मत रचितित हा रानी! 
है अनुकूक पवन, नाविकगण, ठेगर्‌ तुरत उठा छो, 
पोतं को दे पार शीघ्र द्यी भारत पथ पर डरो; 
ठेती चटो साथ में श्रिय तुम लठ खर ये तोते, 
लेती चो सीप ये सदर स्पत रंग मे गोते; 
सब सहेल्यिां लठ्ेती चख्ना दश्च देश की छलना, 
जिन्हं ठ्हरियो गीत सुनातीं इुढा मौज का पलना; 
माखा यह प्रवा पूजो की सागर उर मँ मे, 
बीज खूप हे, क्षमा रमा सी निकठ प्रकृति संग खेरी; 
नारिकेठ अवटी अचर के ओट ज्ञोकती सरसी, 
सरसिज संकु खग कुर मडित डोभा जिस पर बरसी; 
स्वण कंगूरे युत देवाख्य वास्तु कडा की सीमा, 
निरा कोहासे मे प्रकारा तारां का घीमा धोमा, 
शादल, चित्रित सुमनधुज से, कुज सुधारस सींचे, 
सागर सुंदर, जिसने छया चित्र गगन के खीचे, 
इनका चित्र बनाकर खेती चरो साथ म अपने, 
जिन्हं देखकर सुध कर टेगे ये सव॒ दुदर सपने; 
उड़ जय्यान | पाठ पां से ठे चर गगासागर, 
सुरसरि के दरन कर प्च अपने नगर उजागर । 
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पशिमीय प्रातो का शक्षक खामी दर्पं त्प | 
आपपपर के छोटे र्या को छह बह क गया हडप; 
राक के उप्त सौरष्टरराञ्य सीमा काज दक्षिण प्रत्यत, 
उप माख के षिष्णुदाप्तं परथाजेोगुप् राव्य साम्त- 
आक्रमण क्‌ दिया अचानक शकपति ने पाक अवसर, 
हूए कईं संग्राम किकिट प्‌ बट आया उन्यिनी परः 
मलेर ने ध्रबडक तव देख हाय से जाता देश, 
सेना कौ सहायता मांगी दूत भेज, क विनय विष; 
चन्द्रगुप्त ने समाचार पा इस क्षत्रप अक्रमण का, 
रक कौ इस बहती धारा पर, वह वेक, माथा ठनका; 
हक क्षण ह निमग्न चिन्ता, भिहि कने ला बिचार, 
मख ठे खेत तव रि हम ए काना फ्‌; 
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क्म निश्चित अभी बैठे ये संकट है आ गया निकट, 
उनमृखन करने का इसके, है उपाय कलना स्रटपटः; 
हमको है सचेत हा जाना अरिका शीरा कुचल्ना है, 
दल बल सहित सुङ्ञे चक अब इन दुष्टो को दल्ना है; 
मत्री वीर", संधि-विग्राहिक, सेनाधीञशच अम्रकादेवः। 
रण॒ प्यान की करो व्यवस्था रुकना अधिक नहीं सम्भव; 
हमको बाहीक वों को करना है भारत के पार, 
इनके उदगम तक जाकर के करना है इनका संहार; 
युद्वक्षेत्र मे उलनयिनी के है परछाड देना छ्डकर, 
नाम मिटा देना है इनका जड उखाड पीछे पड्कर; 
माट्वेश भेर मे है हमको मी तुरत पर्हैचना है, 
घोर आक्रमण करने वाटे रिपु का अभी समञ्नना है; 
भव विलम्ब का काम नहीं है लो तुम अपनी सैन्य समार, 
इसी सांस मे चष्टनः कुर को दुगा भारत पार निकाट; 
सेना का संभार हा गया जै गणे कह करो पयान, 
यां हयी रणभेरी बजने दो सदा दाहिने हां भगवान । 


टिड़ी दरक सी सेना अरसंद्य, पक्तिं धी, है नियमित चाल, 
रिसत्राण गरुड की मूतं युक्त, जिससे छो का कवच जाक- 
नार सा गरदन पर्‌ हिरु हि कर्‌ पृष्ट-व्म पर जेट छख्टक, 
स्न सा मधुर राब्द करता, जब सैनिक चरते पैर पटक; 
धनु वाम कंध से छ्ट्क रहा तृणीर पक्षयुत बाण-भरे, 
नेगी तलख्वार स्यि सैनिक ह पृष्ट देदा पर चम धरे; 
तुरगो पर जा आरूढ वीर रे धनुष, भट, तोमर, कटार, 
हय सहित सुसलित छह वम से चले जा रहे बौधे तार; 
फिर धमडा अता घन घमंड सा मत्त द्युमत यूथप दल, 
जिसके चिधाडां से धट से, गुंज रहा सारा भूतरः; 
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है चार भश्च सचाखित रथ सारथी निपुण जिन पर सवार्‌, 
परे यानो पर सजा इभा चख्ता शतध्नियों का प्रकार; 
यातायाती बल-तारतम्य, पहरों, वारे, पखवारो तक, 
चरता रह गया अषटरूट धार से क्षत्रप के आगार तक; 
नायक अधिनायक, गजाध्यक्ष, रथवान भटादाव, सेनापति, 
थे सचालन कर्‌ रहे यथा विधि सेना की नियमित गति यति; 
सेना के पग से उटी धूर छा ग्द मेध सी नम ऊपर, 
पग॒ उठ जाते थे सहज आप सुनकर मारू के राग अमर; 
सेनाओ ने अरि फे संमुख जुट बेर दिया धावा इक दम, 
ङ्ख अकस्मात राखो सेना शकदर धबडा कर गया सहमः; 
रह गईं अचैमित शकसेना ठक्ख गुप्त चटाई का जुआर, 
रख अस्र रात्र सजित सेना अर्धय का साषहस्त गया हार; 
हय गज रथ ओ पदाति सेना ने आक्रमण कर दिया सबल, 
जिसके मारयो से राक सैनिक दट पीछे हट दहो गया विकट; 
सूडों से, राक रनिक पेट, कर चूर, दबा, ठेजा ऊपर, 
यूथप दल, चिथडे कर देता, काया को पटक पटक भू पर; 
अरि की रथ सेना कुचर गजो ने पगसे स्जमे मिला दिया, 
दातं से हय दल छेद छेद उनमें भी भगदड़ मचा दिया; 
जव मार पड़ी तल्वारों की, भला कीभी भरमार हई, 
छक्के छुट गये, कमर दूरी, अरि के प्रतिकूक व्यार इई; 
फिर महा घौर संम्राम दज अट चन्द्रगुप्त ने मह मार, 
क्षत्रप के सीने मे धुसेड, कर दिया हृदय के आर्‌ पार; 
ह्यो गया अन उसका जीवन प्रतिरोध अत मे ठे डाला, 
फिर रणच॑डी को लगा भट वह करने गंडां की माका; 
कुछ, खेत छोड हो तित्‌ बितर हो गये हवा, कुछ खेत रहे, 
कुछ पीठ दिखा भागे कुछ छ्ड़ते गिरकर पड़े अचेत रहे; 
जब काम आ गया सेनानी जब नहीं किसीमे री जान, 
तब दाक सेना ने आत्म सम्षेण करके ञ्जट खी हार मान; 
फिर उसी सांस मे किया चन्द्र ने सब सोराष्टर विजय बट्कर्‌, 
जिसने कुछ भी प्रतिरोध किया कर॒दिया अतं उसपर चट्करः; 
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यह यद्ध बडा था ममे प्रण भारत की भाग्य परीक्षा थौ, 
डाक उद्टे पौव रौट जा्वं उनको अतिम यष रिक्षा थी। 
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श्री ष्या की सकुचाई, दिनकर का इवा बेडा, 
नम-वीणा के ताँ को, वाणी ने ष्ठ से ठेडा; 
हृर्यिटी इक्ती जाती) हर हर कर वहता नाल, 
विधि वे प्रप॑च ने मने, परीटी हो मादक हटा; 
हटध्‌ टोटे निज र को, अपने क्मां से उक, 
खण भारामां म एते, छव दयाम रंग म द्व; 
व्यवहार वैद क जग का सब ने दुकान ब्रा दी, 
निश्वास श्या तर दल ने, खा कृठने रतना साधी; 
जगमग क दिये जाक, ब्व ने दिये जलाकर, 
क्‌ एही निशा है ठंढा चरु मे उन्हं बदरका; 
खोई सी दिशा ब्ध है, घ ह्ुकती घन अधिया, 
भा श्म मेषने धो दी उसके सोहाग की ,खली; 
हिचकी ठे ल्क ष्टा हो गया कोलहढ ल का, 
है गरम र्त मे सीचा यह तेत भमर जीवन का; 
# 
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नादक के अवशुटन से, टक चिप च्ख ठेते तारे, 
उन अग मग वीरां को, जो खेत रहे बेचारे; 
कुछ घायल तड़्प रहे है, स्वपता स्क टूट रही रै, 
निन पानौ इब गईं है वह नाडी रूट री है; 
परे शव के जाल मे सकती फसती सरि धारा, 
द्म छे, तम से कर खा, लेती है थाम किनारा; 
तट॒ खेत हए सुम के ठो से परय हभा है, 
हे पडे कहीं रथय टटे, करि दरु भी कटा भा है, 
सहसा सदस्न उरक, चमकीं, करतौ जग, जगमग, 
कारनाद धहराया, हो गई धरा मी उगमग; 
है सैनिक शिविर हनरं अचर मे सरि के छे, 
जिनके ऊपर गरुडध्वज, नम को चछ्रृते फहराये; 
एक ओर भयानक कानन जिसमं सूखे पत्ते नड्‌, 
सिहटनाद्-कम्प-प्रतिष्वनि से हिर हिक कर करते खड्‌ खड; 
हे सुप्त पवन जग जाता सुनकर उच्छ कौ हट हट, 
दूर तक सुन पड़ती है प्रहरी के पग की सुट सुट; 
है रिविरबत्त के भीतर वेन्द्रीय-रिविर इक सुद्‌, 
हे सुस्य द्वार प्र जिसके कुठ यवनी दल पहरे पर; 
सम्राट रिविर मीत है, चिता मे दूब टदहल्ते, 
चौदी के आधारं प्र॒ कौचन प्रदीप है जरते; 
कवि वीरसेन मैत्री ने सादर यों किया निवेदन, 
क्यां आज घुधाकर को यों धरे ह चिता के घन; 
हे आज पव उत्सव का जो बडी विजय है पाई, 
हमने सुराष्ट्र के रन मं अनुपम वीरता दिखाई; 
कर॒ दिये दति है खरे, अरि सीमा छोड सिधारे, 
अव इधर नहीं स्भौकिगे बेचारे डर के मारे; 
पुन, चन्द्रगुप्त उपर क्ख, होठों पर ढा मुस्काट, 
फिर डाल दृष्टि चारं दिशि बोले करके थिर इगपटः; 
सीरा युद्ध म मेरी पर्याप्त सैन्य काम भाई, 
भरियो ने छापे मारे शिप छि भी किया बड़ाई; 
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है सप्तसिधु", हो, चलना, भारत सीमा के बाहर, 
उस ॒'वाह्वीक' जनपद तक, ह ज्यौ विचरते निश्चर्‌; 
यात्रा है लम्बी, मग है अति विकट, महा दुखदायी, 
रण॒ सामग्री ठे जाना | यातायाती कठिनाई | 
कुछ वुमुक ओर सामग्री है मुञ्चको तुरत रयगानी, 
वीरो दिखलाना होगा हम सबको अपना पानी; 
खी शपथ विजय की सबने मसतक से करवा छ, 
सव॒ बोले हम प्र है सर करने को सारी भू; 
तब वीर चन्द्र ने सवका वर॒ साहस, शौय सराहा, 
(तुम सबने समय समय पर है प्रा धर्म॑ निबाहाः; 
भारी कपार पर रोभित ये केरा कप धेरै, 
जिसको किरीट सोने का मणि अंकित रता षेरे; 
संतोष दगों मे ब्नख्का, दौडी सुख पर॒ भरुणाई, 
कुतर धन श्ट जाने से विस्तृत छ्खाट छवि छाई; 
चरु दिये ओर सब सैनिक संकेतो का पाठन कर, 
रिएत्राण खङ्गं से दुक, अट, सैनिक अभिवादन करः; 
सेनानी सब मंत्रीगण रह गये मेत्रता के हित, 
आगामी अभिक्रम का सब व्यया करने को निधित; 
वादाविवाद होकर के हो पाया परथ का निश्चय, 
फिर गोष्टी भग हह यह, क्ती भद्रारक की जयः; 
अदेश मखा सेना को कि (स्िघु-सप्तमुखः होती, 
साम्राञ्य हार मे पथ के सब विजित प्रदेश पिरोती; 
ठे उद्भम-केन्द्र शकं का पर्हैचे वह “बरख "बुखार", 
वे भूल न इधर निहारं, दं उत्तरत उन्हें करारा; 
बनचर जातियौ बहौ की ज आने को है परकी, 
जो हमे टूट रे जाते, भव चरं, वचार्वे षर कौ; 
भारत सीमा छने का कर सके नको साहस, 
जड से है खोद हटाना यष कटक हमे अभी बस; 
सेना न्नट पैर बहवे नभ में न्रडा फराती, 
वह विजयशक्ष्मी देखो स॑मु र्हैक्षती है भाती; 
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यह सेना नदी सी बदरी आ रही 
घटा सी यहधिरकर चटी रहीहैः 
है भियं के जगल का करती सफाया, 
पहाड़ों ने स्वागत म सर को श्वुकाया, 
गई सूख, नदियां ने परथ दे बुखाया, 
स्वथ मृत्यु भी इर से थार्हीरहै, 
कमी जा पड़ी मरु मे, रो, धृढ छानी, 
हवा हो गया है जहम वुद पानी, 
नहीं पेड प्व की छाया सुदहानी, 
किरन वारिजिक बन के तरसा रदी है, 
नहीं मारती कों चिदया कमी पर, 
हवा रेत से जठ के, खाती दहै चक्कर, 
नहीं मेध की दाल गर्ती नहो पर, 
वहीं "धार पानी की रहरा रही है, 
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कभी जंगलो दी मे मगल मनाती, 
हवा कितने दही भ्राम नगरों की खाती, 
कहीं कृषि निरखती इइ, ठहट्हाती 


धरा मग मे सेना द्यी बरसा रही दहै, 


ङम 


जहां 


कहीं जौ की बाख मे, बां को, बारा 
सजा है रही र्गय प्ूलों की माला 
मटर रूढ ने रंग ओखां मे टला 
मे बसती बनी, गारहयीहै 

नगर राजपथ केः किनार-किनारे, 
है तरु राज्यों पर विर्हैग प्यारे प्यारे, 
चतुष्पथ मे उपवन है दुदर वारे, 
यैत्रिका नीर वष रही है, 

है प्रासाद, पथ के युग दिशि बनाये, 
करं तङ प्रकोट मे, नम को उठये, 
बहुत षक पत्तों से चित्रित सजाये, 


चतुर्दिक गटी बीथि छवि छारहीदहै 


है मंदिर की चौखट अकृत मनोहर, 
कहीं गभनगृह मे हँ हरि तो कहीं हर, 


खुद द्वार पर॒ कीर्तिमुख, गण, कमल वर्‌, 


मकर पर की गग, रहरा रही है 


[९ धू 
शिखर आमलकं पर हे ज्यामिति के जाङे 


कटरा चमचमाते हें सेने के टे, 
पर्क्रिमा हित है प्रदक्षिण निकाटे, 


जहां धट ध्वनि घोर धरा रही है; 


१-मंदिर शी कोरी जिसँ प्रतिमा रखी जाती दे । 

२-गुप्तकालीन तक्षण कला का एक अलंकरण-प्रकारं जिसमे तिष्ठ मुख की 
आफृति होती थी । 

३-मंदिर के गर्भगृह की सब से ऊपरी बनावट । 

छ-श्षिखर का निचला भाग । 
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नगर छोर पर है जखाराय ओ वापी, 

ज्य कूजते नाचते हँ कलापी, 

नगर की बनावट है तोखी ओ नापी, 
सभी वस्तु ढब की बनीमारहीदह, 

है उपवन के सम्मुख सरोवर निराखा, 

विभाजित जिसे करती भीतों की माला, 

निकाखा, भरा करता, पानी, प्रणा, 
नहाने को टोली चटी आरही दै, 

है जिस ओर चतुरंगिनी यह निकठ्ती, 

उधर बेरियों की है छाती दही, 

यह अरियों का दख्ती पटो का बदरूती, 
विजय केतु हर ओर फहरा रही दहै, 

है, सैनिक, जिनं द्र नदीं है गया भय, 

उठा रीञ् जिनकादहैे जैसे हिमालय, 

जिधर ओख फेरी उधर रस उटी जय, 
धरा घ्रूम फिर कर व्रुदगारहीदहै, 

यह कड्िर्यो उठाते, यह रूडियां बिठाते, 

यह्व॒ दुख के पहारडो को हस कर उटाते, 

हथेखी पर ठे प्राण तख्वार खाते, 
बदरे जाते, दुनिया इको जारही दहै, 

नहीं पैर अब इईनका पीले हटेगा, 

नही सामने इनके कोद डटेगा, 

उठयेगा सर कोड्‌ कटक, करेगा 
अखिल सृष्टि भिड्ने से भय खा रही दहै, 

वह॒ बाधाओं पर पिर पडे जैसे आधी, 

नदी पाट मे तरनिर्य पाट र्बँधी, 

कही सरि मे, जोड़ी दुकूखां की नँधी, 
बही जरमे, रूम उडी जारी है, 
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रात्र , पुरुषिनी, असिकनी, वितस्ता, 

बता माम देती, चरण जरु परसता, 

निरखती ही हसती धरा की सरसता, 
प्रतीची से उत्तर को कतरा शी दै, 

बदरी, सप्तमुख-सिधु को पार करती, 

चटी रौर पर फिर नदी से उतरती, 

कभी धारियां मे धय सी उभरती, 
पहाड़ों के दरौ को दरका रही है, 

कमी "तक्िखाः के बहारों मे रमती, 

कभी हिमभरी चोयियों पर दही जमती, 

कमी अक्षयो के इहरमुट मे थमती, 
कभी देख पिस्तों को ठट्चा रद्य है, 

यवनियां ल्ट दो पयोधर पर डे, 

वे दाडिम के दानां को अपने निकार, 

वे (सरदो का अपने इदय मं संभार, 
चरिपीं अङ्क मे वैपकपी आदर्धीदहै। 

वह ॐगूर बाला के रस मे बिक्सती, 

पुतय्यिं की मतवाटी अखि मे बसती, 

मनाती इहं माद, पीती विर्हैसती, 
व्यथा ओ मिलन कीक्थागा रहीदहै, 

बठी मद्रः से पौव 'कपिष्ाः मे रखती, 

वह 'पुष्पावटीः वर॒ कुभाः को निरखती, 

चरखी बन को रखती इडं दाख चखती, 
वह॒ नगमाल, जयमारु पहना दही है, 

इर बाह्वीकों से मुठमेड आकर, 

लगा काक धन, रिपु ज॒टे गुट बनाकर, 

ख्डे वीरता से वे छर बरु दिखाकर, 
खड्ग सर मधूकं सा टपका रही दहै, 





१-खतदटज, >~रावी, रे-षेनांव, 9-चेखम । 
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कई दिनि इई घौर ग्री कडार, 

युग दख की सेना बहत काम भाई, 

विवा पीठ, खा मार, शक ने दिलाई, 
न अरि-सैन्य मगनेका पथपारहीदहै, 

नदी रक्त की बह गई उनके धर मे, 

गये जूञ्न नर नामधारी समर मे, 

यवनियां विख्खतीं रिखा मार सर मे, 
क्षमा मांगतीं सब, प्रख्य छारहीदहै, 

विदेरी यवन जातियों को हराकर, 

इधर के प्रदेयां मे सत्ता जमा कर, 

'वरख्खः तक मी भारत की सीमा बटाकर, 
यह अक्षौहिणी ङैटती आ रही, 

जो प्रतिभट बना ज्ञट, कमर उसको तोडी, 

यहीं से ट्टे की बस्त जान छेड़ी 

नही अमे बढ, रास प्ररब को मोड, 
हिमाख्य कीर्टी हवा खा रही दहै, 

वह॒ हिमगिरि के अचर म कञ्मीर प्यारा, 

प्रकृति ने जसि अपने कर से रवारा, 

अमर जिस पर मरते, ओखां का तारा, 
उसी देश की छबि पर बौरा रही दहै, 

वह॒ कस्त्री-मृग-चम-पर इदायन करती, 

वह मेवं को चखती, कुसुम चयन करती, 

की दिन बिताती, कीं रेन करती, 
यह केसर केखेतां मेरग लारहीदहै, 

निरख सेव लाटी भरा यह मे पानी, 

सरित के दुकू की रंगत है घानी, 

ह्र एक कुज कहता दहै अपनी कानी, 
ङ्ता कुछ पता देके सकुचा रही है, 

मधुप हिय मे नखिनी, चछिपाये जष्ोहे, 

हे जब चातकी प्रछती पी कडौः है, 


१<९ 


निकलती नही ्मुहसेतवष्नना' है, 
पकड जाय चोरी न घबड़ा रहीदहै, 
"चिनार › पर बुख्घुक है छेदे तराना, 
नरा मे निरा भृटी अपना विराना, 
समी से च्पिटना सभी को रिन्चाना, 
सुरत कर रही भूक्ती जा रही है, 
कभी उल मे, ‹वृलर' में तरनी चखाई, 
कमी अपने फंदों म॑ हरिणी रपसाई, 
कहीं हंस माठा-सुमरनी बनाई, 
प्रकृति नित नये पाठ प्रद्वा रहीदहे, 
जिन्हे देखकर उर्वो ओर रम्भा, 
किया करती है इषौ ओर अचम्भा, 
स्न सदरी रस भरी डचि अदम्भा, 
मणिर्यो की टोटी विर्हसगारहीहै, 
धरा पर सभी स्वग के सुख उड़ाती, 
सफठ अपने जीवन कै सपने बनाती, 
पदक भट उपहार व्ह मग मं पाती, 
यह ध्वजिनी विजयकेतुरेधारहीदहै, 
अगम पथ वन रौर बीहृड्‌ का नापा, 
कहीं युद्ध रना कष्टं मार छपा, 
कहीं की चदा कहीं गते टपा, 
अभी देश 'केकौय' में मंडला रही है, 
प्च “इन्द्रपथः स्याम यमुना के तट पर 
य्यि वीरसेन ओर मत्री सुभट चर, 
महाराज ने सवर समर से निपट कर, 
किया याग, स्वाहा की ध्वनि छा रही है, 
विरद (ताम्रल्पिः की है विज्ञान-शाख । 
जहो दे के अद्भुत रसायन मसाखा, 
 १-- वर्च विशेष २-गुक्च कालम मारतके पूवी तट पर ताश्रिक्षि एक 


बहुत बड़ा पोत गृह ( ब॑दरगाह ) था जरां रोषे का कारखानाथा 
ओर ओ पोत निर्माण का केन्द्र था। 
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चन्द्रगुपर द्वितीय का मेहरौली का लोदस्तम्भ 





है भद्र मं जाता जर्यौ ॐह डाखा, 
वहीं से विजय-खाट बन आरहीदहै, 

अमर कीर्तिं की रह कीटी गडा दी, 

उसी दंड पर निज पताका उड़ा दी, 

द्यके सर नदीं जनि अपनी ठ्डा दी, 
घुरी है वह जिसपर धराधारहीदहे, 

व्यु से चटी आके 'मघुराः ख्या दम, 

वयौ रवितनूजा की, की अचना थम, 

छटा बसी वट तट निरख कर, दिये रम, 
वह॒ 'चर्मनवती' की रहर खा रही है, 

पुनः वाहिनी 'माल्वाः देश आह, 

रही कुक समय तक "उदयगिरि" पर छाई, 

महाराज को भेट देने बघाई, 
प्रजा दौड ददन को अकुलारही है, 

किया धुव पर॒ जब एव, दानव ने धावा, 

लगे भय से सब काटने देव कावा, 

बघा, हरि ने द्यूकर का करके बनावा, 
'उदयगिरि' पर्‌ वह मूरति छवि पा रही है, 

निकट कीतिं है संधि-विग्रह सचिव की, 

है कवि "वीर नेथापदी मूरति दिव की, 

गुह्यमतम म मीजो बनी ञ्योति दिव की, 
कला “वीरसेनी' वह दिला. रही ' है, 

पुनः जा महाका कौ . सर काया, 

'उज्यिनी' नगर चन्द्र को रएेसा भाया, 

अपर राजधानी इसे कर सजाया, 
सुयश, प्रत॒ शिप्रा, सतत गारहीदहै, 

परिस्थिति किनं म कुराख्ता से खेकर, 

नचा इबती नाव को हाथ दे कर्‌, 


१-- चम्बल, ।! २-एथ्वी । 
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बडे गवे से चन्द का नाम रेकर, 
तर॑गोां मं जनता बही जा दी है, 

यही दक्र सा है, (्दाकारि' ओ विजयी, 

परम भागवत "चन्द्रः सम्राट विनयी, 

रतन पारखी विज्ञ पंडित सुहृदयी, 
सतत कीतिं सागर-कषर गा ष्टी है; 

जो मारत का दहै भक्त, प्रभु का उपासक, 

है जिसके विम नाम से कौपिते शक, 

किया राज्य एकं छत्र हो कर अकंटक, 
अखिरू विश्च म उसकी जय छा रही हे, 
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गष 
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चन्द्र संक्षण मे आकर, 
राज्य मे अग्रहार पाक्‌, 
बने है रिक्षा-केनद्र "विहार, 
गया वृता इनका विस्तार; 
बने देवालय रिक्षा धाम, 
चन्र की पेटी कीतिं ठ्ठाम; 
बुद्र॒का अनुयायी रणधीर्‌, 
भप्रकादेव' सेनानी बीर; 
देखने गया “कोकनद बोट, 
विहार अनूप रीढ की भोटः; 
पराम “ईसए्वासकं दे दान, 
कराया शिक्षा का कल्याण; 
बुद्ध की मूतं करा निर्माण, 
पुस्यापित किथा वहीं विधान; 
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खार प्रस्तर की मूर्तिं अनूप, 
गदी जीवन दी के अनुरूपः; 
पारद रौक सैघाटी- चीर, 
प्रण रुकाता दिव्य इारीरः; 
बेठ प्रासन मे भगवान, 
धरे हँ निराकार का ध्यान; 
दस्िणावते केदायुत रीड, 
चिपाये कुटि केडशा उष्णीषः; 
मुखाक्रत सौम्य, भाव मीर, 
तीर सी मर्वे, द्गों के तीर; 
अच्करृत है मडल का कोर, 
ग्रभा जिसकी फटी दर ओर; 
छोर पुष्पांकित रुचिर अतीव, 
व्यार, आक्रतिर्यो विविघ सजीवः; 
रन्नगृष्॒ सदर रुचित विड्ाक, 
जटे जिसमे मणि-दीपक जार; 
वास्तु का चमत्कार ऊपर, 
कला का सौष्ठव-श्री भूप्रर; 
विजय उपटखक्ष वारा घाम, 
देख कर अनुपम छबि अभिरामः; 
चटाकर चरर्णों पर जख्जात, 
देखकर र्दसता इ प्रभात; 
वीर, मन मे भर नव उदास, 
ल्ट आया भूपति के पास; 
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किया प्रवेश, महाएजा ने, पाक्‌ विजय मम्‌ मे, 
प्राचो मे दुष्ट दक्षि भुपम राजनगर म; 
व्‌ उपवन मे तर विया टी नही समां 
हेम धा समी सौध से जनता मे फएषरई; 
गजमार्ग॑बीथी चोहट से नहँ जू निरता, 
पुमन बृष्टि कर स्वागत कती जनता दिखा चपलता; 
तोरन वंदनवार्‌ धजाभों मे एमणीक दुपथ है, 
रोमा म ति है टना चनद वना मनमथ है; 
पृामद वुमवुम, लाज मटका बनितायं॑है गती, 
गहारज का ददन कफे अपने नैन जुडाती; 
शुम स्वागत हो हा चतुदिक जय जय है नि अ, 
पिविध ग म सजे हृए है बलकं लोग दुगा; 
7गजमणि चौके द्रा द्वार है धृत प्रदीप बा है, 
कदली सैम भाम्र प्व मै ठ्सी पुष्प माला है 
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विषिध वीथि्यो विशद राजपथ पर समकोण बनाती, 
शिखा विनिर्मित, सिचबी सुमेधां से, शुचिता दशती; 
विविध तारणो से होकर के राजकीय दल जाता; 
रजत नारियर स्वर्ण कठ्डा रमणी दल भट चरता; 
व्ण वण के व्र वस्र से छ्गता नगर मनोरम, 
ठीर टौर पर गृज रहा है सरस रागमय सरगम; 
है विराल प्रासाद सुरोमित पथ के ददहिने वार्य, 
घुगद अदं पर त्रैटी छबि देख रही र्लनार्द; 
स्वागत गा पुष्पों की वषा ठढाज सहित महिटार्द, 
चन्द्रगुप्त के सजित रथय पर करती दाहिने वर्प; 
कनक रजत की अनुपम आभा, मणि के उ्याति-निकर-शर, 
नह्य बहे देते द्म है, चकार्चोध उपजाकर्‌; 
मेघ वरण दर कय, रथ के, चचरु विद्युत गामी, 
साज बाज से बध, चपरुता जिनकी रोकी थामी; 
कड़ी रास मं खिचे हए से, विवश लगाम चबाते, 
आभूषण रसनद्न मे ठ्पो की टपटपी इबाते, 
तौ तौल पर पग रखते है गर्दन भरी ्िरते, 
चतुर सारथी के कीरा पर छाग दंग रह जति; 
यर बाज के ग्रीव कवच के चछ की च्चिल्मिर से, 
केसर चमक रहा है सदर गर्दन पर हिर शिक के; 
मह स्यि भसि धनुष बाण से सल्ित सब सेना दख, 
इक समुद्र सा उमड़ा आता हषे लहर मे चच; 
कितने मेदानां के योद्धा विरहे नमयन शार खाते, 
पुष्प अक्षतां की वषो से छिपे फो इक जते; 
राजकीय रथ के ऊपर सम्राट चन्द्र॒ सेनानी, 
काय वि्षाल, बिष्ट, गैर वर, टेकी, कुल अभिमानी, 
अभिषादन के उत्तर देता, रीरा घछका मुख्काकर, 
दृष्टि विहसती इर डउल्ता गर्दन मरी धुमाकर; 





१-भोड़े के गर्दन के बार, अया । 
१९१ 


समए विजेता सुमम वृष्टि से, हार मान धबडाया, 
प्रभा प्रण मुख मंड उसका रक्तवणं हौ आया, 
जब सद्यं ने उपर से द्ग के तीर चाये, 
खाज छोड निज हृदय कमल पुर्फित हा मंट चट्ये; 
छक से गये नयन विजयी के- रुक रुक रश नवाता, 
कोतुक ही म दग से उत्तर, देता बदृता जाता; 
वायुवेग से उष्णीष की कर्टगी है फहराती, 
अल्क मेषमाखा मे कुंडल छवि चपठा दर्शाती; 
रत्न जटित असि, स्वर्णमूठ की, कटि से ठ्टक रहीहै, 
वामस्वंघ वर्मः पर धनु म्रव्यचा अटक रषी है; 
निरख खूप लव्य गर्द निक सुकुमारिथां विचारी, 
सयम खो बेटीं क्षणभर्‌ को सतिर्यो शृद-त्रतधारी; 
रीन्न रूप पर॒ कुरु बधुय कुछ सोच ठ्गीं सकुचाने, 
देव॒ दसियां के दमण ख्ख नव देव रगे रुल्चाने; 
अपनी स्गन छिपा ओरं की ख्डती देख निगाहें, 
ईषां से जल, रसिक रमणियां, छिप भर रेती आह; 
वह॒ कुमारियां का वर नायक कुक वधुभओं का सपना, 
जिसे हदय से सब छ्लनायं समञ्च रही थीं अपना, 
जय ध्वनि संग बदरा जाता है, स्यदन पर सुस्काता, 
दन्य दटुटाता, निज दशरन दे सबको सफटठ बनाता; 
गजदल, हयदङ, रथ पदाति, सेनायं बधि कतार, 
भखर-राख्र से सनित सहतीं धचनवाण की मारे, 
सधे चाल से पग रखती हैँ, गर्वित, रख बजाती, 
अभिनदन पर सुध बनी सी गरुडध्वजा फहरातीं; 
पीले रथ के चरता जाता, राजकर्मचारी दल, 
रक्षा उचित प्र्वध कर रहा, अगे इधर उधर चछर; 
राजमहल के सिंहद्वार पर आई अतः सवारी, 
जयौ पर्वते दही रुटनाभों ने आरती उतारी; 


२-ुक्ुट । ३-कवच, रोहे का वक्ष । 
१९७ 


अतःपुर आरिद के ऊपर चमक गई चपला सी, 
ध्रवदेवी नव पुष्प हार ठे उदित हृदरं कमला सी 
द्ग उठ गये चन्द्र के बरबस हृईः चार फिर आखं, 
खगा मनाने दे देता विधि, हमको भी दो पाख 
चन्द्रगुप्त ने समल खज से ओं करटी नीची, 
देख ओंख भर छककर युवती ने भी ओंँखं मीची; 
अपने मे भा, बचा निगाहें, फिर भवलोक समल के, 
खाज सहित वह पुष्प लगी बरसाने हटके इरके; 
रथ॒ से उतर मह के भीतर पर्चा राजदुखारा, 
जौ राजउत्सव हित अद्भुत मंडप रहा रवारा; 
स्वणाम्बर के तने र्चदोवे सहस्त प्राड्‌ से जगमग, 
चामीकर चचित सोपानं पर सतक रखता पग, 
आसन पर बैठा, सम्पादित हृदं सभा कुल रीत, 
गाने लगीं सुमुखि बनितायं, नाच, घुम॑गठ गीतं। 


१९८ 


१९ 


वीरसेन--पीत एण विविध पष्प का, चुपके उड़ा प्रम॑जन, 
वजे भरणिम अषौ को, कता हता रजन 
ष्पमा मे ध चूमती है प्रि की वली 
प्ह्यानिल फँ से दोछित छेषं पृष्टित है छी 
ताण वृक्ष को कमाण ठे, रगमयी का दते 
छु रिटुप हति दो फ ताम्र ग फ हेते 
पिटुवा --केतक -अरोक --शतिरक्त--पुष्प--रा ताने 
मदन, , साह पजा प॑चछि छया पुमन दासाने 
च्दल , दे दे ताड धिक का पन, रग नचा है 
मू फे मित वदन चुमने को कदम्ब रचता ह 
सण वैऽती शामा मती, परिका्ूषट षोरे 
पुल पुषा सती उदूती है ए तेरे 


{-!१ १ विष । 
१९९ 


तिनके जोड जोड के खगकुर नवक नीड है रचता 
उम्मिरस पर मजर वैजुर अगहार कर नचता 
बे धू 
वकु, कदम्ब, शिरीष, श्रेयसी , छ्कुच, पनसं आमलक 
न्म रहे है मख्य सग मे पी कुछ हर्की हल्की; 
उपवन मे किकोल करते है विपु केकियां के दरु, 
कूज कूज उठते चकोर है राका से हो चचक; 
एसी द्वी वसत शोभा रहती षट्क्रतु मे वगरी, 
बनी राजधानी है सुंदर पत॒ “अयोध्या नगर; 
है विस्तार विशा नगर का योजन बीस चतुर्दिक, 
कोट बने चारो सीमा पर जिनमे रहते सैनिकः; 
छवधपुरी के चरण परसती सरयू बही उदीची, 
मुल्य नगर है बसा नदी के प्राची ओर प्रतीची; 
वीर॒ विक्रमादित्य भागवत जाति देशा उद्धारक, 
च॑द्रगुप्त सम्राट यहाँ के है शकारि भद्रारक; 
पूरब, पश्चिम, दक्षिण, सागर जिसका विषृ्द सुनाता, 
'गोरीदेकरः ध्वजा दंड हो गरूड्-केतु फहराता; 
यवन नार्यो पति व्ह मे ओस्‌ नदी बहातीं, 
बह्मीक क्षेत्रो को ऊस, दण से सीच बनाती; 
जय उपृलक्ष, , किया , सरथूतट अश्वमेध मख मारी, 
यूपकटक , कुम्बा , चत्वर , वेदिका अरणि नव ्ञारी, 
एकत्रित दहै, सामग्री सग, धरत का बहता सोता, 
ऋषिभडली मत्र पद्रती है यज्ञ॒ हवन है होता; 
हविष-सुगध निकठ त्रेता से उटठी मेष माढा सी, 
शमन ` उपाकृत ` हज, है स्वाहाध्वनि, प्रणीत ` ज्वाखा भी 


१--८ वृक्ष विक्षेष । ११ मे वह खंभा जिस्म बर्ि-पश्यु 


बाधा जाता है--कटक-खंभे के ऊपर का कंकणाकार काष्ट । 
१०--यज्ञ मेँ परदे की टष्टी। ११ यज्ञ का चभूतर।। १२-अरणि- 
कड़ी जिसको मथ के अभि निकारूते ह । 
१३-यक्ञाथिर्या। श१४-यश् पयु का मारा जाना। १९-यक् पश्च । 
१६-संस्कारित अभि। 


२०१ 


वास्तु कटा की पराकाष्टा नागरिको के वर र दहै, 
पग पग पर॒ मदिर देवालय गगन-विचुम्बि शिखर है; 
अतर, गृह गृहम देने को, वीथिमार पहिराई, 
चतुष्पर्थो पर जल्यत्रं युत है वाटिका लगाई; 
राजमागै है कूमनपृष्टठ सा ठाद इधर उधर से, 
बनी छरीर पर है प्रणाखियां जर लेती धर धर से; 
प्राग मरकत मणिरयं के स्ता पुष्प कोरे है, 
रंगमहल मे रंग बसता सस में सव बोरे रहै; 
कनक विनिर्मित राजसदन मेडप की छबि है न्यारी, 
अतःपुर प्रमोद वन म रति काम हये वपुधारी; 
रासन केन्द्र “अयोध्या', उजयिनी, उपनगर्‌ बनाकर, 
हो निश्चित महाराजा रहते प्रजा मे तत्परः; 
कभी कीतेन मदिर मै करते होकर के तन्मय, 
रखध्वनि संग होती रहती सियाराम की जय जयः; 
विपुल दान दे, ग्राम प्राम मे देवाख्य बनवाये, 
ुदवाये सर करूप बावडी सदात्रत॒ चछख्वाये; 
धन्वन्‌ किया उर्वरा, लेना, वुल्या द्वारा पानी, 
नहीं देदा मे कहीं चोर डाकू की नाम निशानी; 
प्राण दंड की प्रथा नहीं है अथे दंड है केवर, 
सव॒ स्वधम पाटन करते हँ संमार्गो ही पर चछ; 
पुनरुद्धार जीणे का करके, नये मागे खुल्वाये, 
प्रत्थते से म्राम नगर को मार्ग खोर भिख्वाये; 
घण्टा-पथ -पद्धति -दुकूर प्र॒ तरु-राजी छवि पाती 
चिकित्सा्ख्यो, मे निःच्युल्क ओषधि है बारी जाती 
हर “गव्यूति, पांथद्राटा रच, भोजन की सुविधा कौ 
पोतं से सागर मथ ठये टोखी रसिधु-षुता की; 
श्रना सदाचारी विदुषी है सब सम्पन्न सुखी हे, 
धन॒ कुबेर व्यापारी बारे दीपक चतुष्मुखी है; 


1 =-= ~न न ~~~ ---- ~~ 


१-मङ्‌, उखर । २-तष्र । २-सक । छ-पथ । 
५-दो कोषा का अंतर । 


१५१ 
रे 


हहं वाश्पय रस॑स्केत सरे रष्टरमात्र की भाषा, 
उडा दिया आदिष्य उदय ने सब अज्ञान वुहासा; 
नवरतां का हार देशने रजकंठ मे डाठा, 
तर मक्ामणि 'कालिदिसः से है हृदेरा उजाला; 
रीनिक सब वेतन पाते है धर धर बरसा सोना, 
कड़ी मोर खाध मिख्ती है नहीं पेट का रोना; 
्योतिष, आयुर्वेद, विदारद, वैज्ञानिक पंडित गण, 
साहितज्ञ, कवि, कलाकार, ऋषि, श्रमण, वीर सैनिक जन, 
अटठकार टै चन्द्र सभा के, नक्षत्रं की माला, 
विश्च व्योम म अमर ज्योति से उग कर रही उजाला; 
विकट तपस्वी निकट निकट अटवी मे निज श्रम कर्‌, 
याग, योग, श्रुति पाठ, ध्यान मे रहते मग्न निरंतर; 
जन॒ आश्रम है मुर सरोवर, विध्ार्ओं के उद्रगम, 
जिनसे भगणित श्रोत निकल कर बहते रहते निर्मम; 
क्षात्रं के क्षेत्रं को ये धारर्ै जट है देती, 
गईं ल्हल्हा देर देश मे ज्ञान ध्म की वेती; 
हो उत्तीर्ण द्वारपार्क की प्रथम प्रवेश परीक्षा, 
उपनयन उपरांत क्षात्र, आचार्यौ से ठे दीक्षा; 
बटु दल भन्तेवासिन बनकर गुरु गेह म रहकर, 
विद्याध्ययन किया करते हैँ कष्ट अनेकों सहकरः; 
भूमश्यन, पदत्राण रहित भिक्षान प्रहण करते है, 
संध्योपास्तन, अद्निहोत्रकर पाठ मनन करते है; 
वेद, व्याकरण, छंद, कल्प, शिक्षा निरुक्त, भ्यातिष, निधि, 
दरीन, आयुवेद, कठा्दै पद नी सीख भटी विधि; 
आशीवाद, समावतेन, उपरांत दक्षिणा देकर, 
राजकुमार, दीनजन, पंडित बन, जाते अपने धर; 
उन्दी आश्रमां ने वसुधा मँ विधा ज्योति जगाई, 
ज्ञान धर्मं कौ धारा ईन ऋषियों ने यषां बहाई; 
नय-पय कटा सङ्क मे आकर भिटी सरस्वति धारा, 
वाणी ने वीणा निज छेड़ी पाकर “चन्द्रः सारा; 


ब०द्‌ 


शप संगम म देश देश के यात्री पैव नहाये, 
चरणोदक पी इसी देश का शरीर सभ्य कहटये; 


५० 


विशद प्रशस्त समा भ॑दिर है जिसपर निज निपुणां 
विरेषङ्न॒ भौ फला व्िाए्द जन ने है दखल; 
चित्रं से भकिति दवार, मणियों कौ गच टाडी 
जत संम ए खण तताभां मी है हटा निराली 
विकसित अधोमुखी, कमरों के है ल्कुम्म ' मनोहर, 
है उत्कीण फरक एलका प हंस चा तौठे एए; 
अर्धासन मे पह मिराये चतुर्िंह के उप 
गरुद मूतिः 'वोधिक शोमित है तक्षित परम मने; 








[र 


{-स्तंम कै हिरि एर ( 0070141 ) का निचला भाग जो प्रायः अधोमुखी 
कमर के भकार का शेता दै । 
२-चित्र का पट या प्च। 
प-स्तंम कै सिरे का मध्यम भाग ( 0805 ) । 
४-स्तंभके पिरे का सवते अतिम भाग ( 009) ) जित पर किसी 
प्रकार की भूति री जाती १। 
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अधो भाग है अष्ट पहर का पाद पठि चौकोरी, 
कमल कटी चारों कोनो पर उभर र्दी है कोरी; 
स्तम्भो के ऊपर नीचे कोरो पर॒ है गहरी- 
र्नो के पच्चीकारी की पान र की लहरी; 
जीवित सी प्रतीत होती है मणि निर्मित प्रतिमायं, 
जो प्रदीप ठे खड़ी हहं ह मग के दहिने बाय; 
वस्त्र पारदरीक शरीर के अग अग ब्रलकाते, 
व्यावर्चन चदृते पानी म हर्कोरे उपजात; 
भाव व्यंजना भनव्यभूति की है मुद्रा मे छापी; 
अंगों की अनुपात त्रिया है तार्मानः म मापी; 
चारो ओर प्रकोष्ठ अङिदां पर गवाक्ष की जाटी, 
कीर्तिमुखी टोडं के उपर देती छटा निराढी; 
वेदिकां की पटरी पर अंकित सुन्दर भकृति्यौ, 
दीवारों पर भिन्न भिन्न आकारो की ज्यामितिर्यौ; 
कहीं कुमारी के ्दोहद" से है अश्योक वन षढा, 
यक्ष एक प्रयसि को अपने इटा हा है द्र; 
कूम वाहिनी यमुना हँ तो मकर वाहिनी म॑गा, 
अरेकरण प्रकार मे वरण भरा है रङ्गविरंगा; 
रजत॒ कनक का वस्तु वस्तु पर गहरा पानी षफेरा, 
चित्र हो गया स्वयं विविध रंगों म इब चितेरा; 
स्याम स्वेत प्रस्तर की चौसर व्ही इई दै भू पर, 
रंग विर॑गा कनक विनिर्मित ्राड टंगा है ऊपर; 





१-( 10105 17 तधा $ ) सिकुडन । 

२-ताल-मूति निर्माण का एक माप जो््थेली के एक सिरे से दूसरे तक 
की सूचक है ओर जो बारह अंगुर का माना जाता है । मान = माप अतः 
तालमान मृति निर्माण का एक विशिष्ट माप जिसके अनुसार मूतिकार 
मूति के विविध अज्जो को प्रमाणित अनुपात बनाता है विशेषकर वरा्- 
भिष्िर की अरहत्संहिता मे उदिखित तालमान का प्रच।र है । 


२-दो्टद-एक प्राचीन विश्वास, जिस के अनुसार सुंदर स्त्री के चरणाघात 
से अरोक फू उठता है । 
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१-रग गां करने वारा चारण ( भार ) । 


बत्तिसि पत्त लिकाये दघुन्दर यत्र॒ तत्र से बोधी, 
जो है अगो के दते ष्टी स्वर कने प्र साधी, 
स्यि खड़ी हँ अपने कर पर॒ शीश श्चुकाये सादर, 
विव षिदित भति दिन्य अलौकिकं मणि भूषित आसन वरः; 
सिंहासन वह, तेज प्रभा से जिसके रवि हुक जाता, 
सप्त द्वीप, निधि अपनी छा ला, जिसको मंट चदराता; 
पचर्विरा वेताछिकि जिसका घुयशच निरंतर गाता; 
उस पर शोभित ह किरीट युत परम भागवत दानी, 
वीर॒ विक्रमादित्य महाराजा, उनकी पटरानी; 
प्रतिनर्तक' ने विरद घुनाया धैताछ्कि ने गाया, 
पंडित जन ने स्वस्तिवच कर पुष्प छाज बषाया; 
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वीरसेन-तमकौन | किसी मद मप वपी ठिक दिक हो ही तक! 
तुम कौन | एथ ए धरे चोर सी पुप्रको देख ह अवाक 
तुम कौन | हदय की धट्कन सी या क पक प धती हो ! 
भेतःपुर के प्रमोदन मे रक्वाठे | कहँ वरिचत ह ! 
वीशा-धिशरासभात है किया उसी का न्याय कने भावी, 
पप्रा चनद्रकोदूदष्ी जो है ्िशरविदित न्यायी, 
पीरसेन-यों एजमहर कौ सौभर म यौ किसी विदेशौ का विण, 
चोरों सा रसे धप भना, प भङ्गा, बिना दिये वरिण: 
भभियोग बडा ष्टं भा है, है एजदंड इसका कठोर, 
भसम भगे पै कटौ रखना वैदिनी हृं त्म द चो 
बीणा--फवषिनी तुम पुरसे परिचित हो पिर यह केसा ग्यवहार ग्यथे, 
दो एहाएजसे मरि पके परत रोक पुत्रे काना अनयै 
पीरपेन-्ौ दीक कष्टा, तुमने भी पप्रको परणं दे, शेदा थ, 
मी ठे रुक्त कता उपकार नही ए षोड पा; 
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जब से तुमको था देख जिया ओवि व्याकु थीं दरन को, 
रह रह कर्‌ ध्यान मुञ्चे आता मिटने कौ इच्छा थी मन को; 
सौमाग्य बडा ही था मेरा तुम स्वय आ मिली उपवन मे, 
कुछ देर्‌ चलो मन बहला ठ तव पडो न्याय के उटन्नन मे; 
यह उदासीनता रख जग से कबतक विराग ठे विचरोगी, 
तुम अपने एक पुजारी को क्या नहीं विर्हस् अपना लोगी; 
यदि हँ है तो मत छ्ना को रोड पथमे अटकाने दो, 
हो कियाहृदय मे धर तेरे तो मुञ्चको मी अपनाने दो; 
है संधि ओर विग्रह मत्री विग्रह कर तुम पछछताओगी, 
तुम करके संपि सुखी होगी निज जीवन सकट बनाओगौ; 
तुम नहीं चौद को पकड़ो अब्र तुम क्रभीन उसको पाओगी, 
कुछ नहीं तम्हं दुम होगा यदि मुञ्नको त॒म अपनाओगी; 
वीणा--दयौ तमसे बहत प्रभावित ई, हो हसमख, मस्त, रसिक पंडित, 
उस कठिन समय के कक्रचाट ने मेरा स्वप्र किया खंडित; 
अव इसी देश में रहने की मैने तो मन मेंदहै ठानी, 
फिर संग तुषारं रहने मे होगी मेरी सब मनमानी; 
चन्द्र--यह कौन विदेशी ठ्टनार्सैग उपवनमें कर हो बात रहे, 
आश्चयं मञ्ज है राज नियम तुमको भी यों अज्ञात रहे; 
वीरसेन-मै क्षमा चाहता ह भगवन ! यह शकवाखा उपवन मे आ, 
बे रोक टोक थी धूम रही पड़ गया इषर उलश्नन में, आ; 
थाव॑दी कभी बना इसका, कर इसे व्रदिनी छता था, 
था इसने जो उपकर पिया उससे थोडा घबड़ाता था; 
यह न्याय कराने आई थी है न्यायमूर्ति की मची धूम, 
इसका अव कोई रहा नही, अव हो अनाथ है रही वरम; 
था श्रीमन्‌ ने यह बचन दिया, मिलना जब अवसर आयेगा, 
ज॒ भाग्यचक्र इस सैनिक को मारत सम्राट बनायेगा; 
वह॒ समय आज श्युभ आया है यह चटी बधाई थी देने, 
दे भेट एकाकी जीवन का उपहार ची धी यह लेने; 
है किया उटंषन राज्य नियम चोरों सा घुस अतःपुर मे, 
बस इसी नगर म बसने की है च्यि वासना यह उर म॑; 
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यदि आङ्गाहो तो बैदी कर आजन्म हसे दे दूँ कारा, 
यदि सुचि हो इसे मुक्त कर्‌ रद यह जाय बजावे एकतारा; 
दासी यदि इसे बनाना दहो तो राजमहर म प्रेषित कर, 
महं मं रख क्त्राज्ञी के सेवा करने का दू अवतर; 
चन्द्रू--इस प्यारी राजकुमारी ने मेरे हित सब कुछ त्याग किया, 
अपना सब खेर बिगाड़ कायं मं मेरे पररा भाग लिया; 
उपकारो से है दबा हआ मै प्रति उपकार्‌ न कर पाया, 
इसका ऋण मेरे उपर रहै म उसे न अवतक भर पया; 
य॒ अतिथि हमारी हुई आज, आई तो क्या, धर इसका है, 
दो योग हमारे उत्सव म हे देवी भव डर किसका है; 
तुम भूक कमी भी मंत्री जी मत कुछ अनुचित व्यवहार करो, 
वीणा तो राज्य पाहुनी है इसका आदर सत्कार करो; 
उपहार भिरा यह मगा इसका म ईह अति आभार, 
इतना दो इुबा इसे रस मे यह भूक जाय चिता सारी; 
वीरसेन--रख दिया दोव पर था सब कुछ मै साथी एक जर ई, 
कुछ उपहारं के पाने का रजन मँ मी अधिकारी ई; 
इस वषां मं मै ही सूखा रह जाऊँ बडा कभागा 
जब ची जा रही है सपने की सम्पति मी तब जागा ईह; 
बन्द्र-क्यां मांग नहींतुममी लेते कब देने से इनकार किया, 
मै बचन तुम्हे फिरदेतादहजो मांगो, सब रो, अभी दिया; 
पीणा-उपहार कुछ न चाहिये सुज्े मै तो ददीन की प्याप्ती थी, 
जी बहछाने को निकर पड़ी जीवन मे बड़ी उदासी थी; 
मनै नहीं ध्म सकट मे बरबस महाराज को डर्दगी, 
कीजिये धर्मपारन भपना मे अपना धभ निभा र्दगी; 
बस चन्दर मुञ्चे पथ दिखछरवे, दे विमल अयोति जीवन मगरे, 
ससार स्वाथ का है केवर है कौन दुभा किंसका जग मे; 
क्यों छाया के पीछे दौ वह नहीं पकड म आने की, 
उद्योग व्यथे है, जने पर्‌ श्रिय के पद-चिन्ह उठाने की; 
जब आप न मेरे हो पाये जब साथ आपका गया छट, 
जब एक सदरी ने भाक्द मेरी प्रजी को लिया ट्ट; 
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तब क्या अधिकार मुञ्ने राजन तुमको अपना कह सकने का, 
मन के बहकावे मे पड्कर यां प्रथ से मुञ्चे बहकने का; 
जिसका कर तुमने पकड़ा है उसकेर्सग पणी विष्ठा करो, 
तेगी को भगवत पर छोडो उसका मत अब उपचार करो; 
बस फिरने दो मुन्नको स्वतत्र मुञ्चको मत चक्र मे डो, 
जो उपहारं हित मरते है उनको मह मोगा दे डाटो; 
वीरसेन--यह देवी है जग से विरक्त है नहीं राज कामना इते, 
करना पड़ गया विरागी मेरे रसे का, सामना इसे; 
है इच्छा हम दोनों मिरकर अब धूनी कहीं जमा रेते, 
इसकी स्वीकृति ते चुप्पी है राजन की अनुमति पाते; 
“वीणाः मुञ्चको उपहार मिटे बस है मेरी यह तुच्छ मांग, 
मे तो मारी संतोषी हु, फैखवे ठम्बी कैन टांग; 
मेरी भी सब से प्यारी निधि धरणी "चपलाः है तुच्छ मट, 
भपनी भाभी को अपना कर दीजिये हमारा कष्ट मट; 
कीजिय भट स्वीकार, मुने, उपहार दीजिये मन चाहा, 
है बचन दे दिया पहिठे दी करना मत भार स्वाहा; 
प्यारी वीणा मिक जाय समङ्गे इससे सुर मिला हमारा है, 
ह्म इसको, तेम उसको, ठे ठे कैसा अच्छार्वैटवारा है; 
चन्द्र--मु्षके आपत्ति नहीं कोई वीणा की स्वीकृति पाता ई, 
म बे हषं से दोनों का परिणाय मे हाथ मिछाता ह; 
देता द्रं 'शोरसैन' तुमको शासक बन वहां बिहार्‌ करो, 
वीणा! तो अतिथि हमारी है इसका आदर्‌ सत्कार करो; 
भाभी से जाकर इस टा का सब रहस्य बतलाता है, 
वीणा से छुर जो मिटा रहे हो गत परी बनाता 
हं उतरे तार, एठ खटी, तारों को छेड मिरायेगी, 
वह ठक ठोक कसकर तबा तुमपर दही ताल बजायेगी; 


न्यां सीपीं के सुखद धक मँ सोती मोती-छटा रोष, 
पवेत श्रेणी के अचल म विरुसित एकं मनोरम देर; 


° 


खेट रहा है छिपट खिट कर बन की घन इ्याखी से, 
मख्य समीरण रस लेता है कुसुमित डउाखी डाढी से; 
विटपं कीं राखार्द हुक कर अआमेत्रण का रईगित कर्‌, 
चकित अचैभित परदेसी का हर्ती मन मोष्ठित कर; 
रजकण उठ उठ आदर करता पौव पकड़ ठेती है धूक, 
हरीधास भी च्छि पौविडे मग मे बरसा देती एर; 
ज्यों दुकूल के शास्तन के प्रतिकूढ उठा कर अपना सर, 
अल्हड़ यौवन, बना निरकुरा उधर ज्ञो ठता क्षण भर; 
वसे ही तरंगनी चचक तरुर्भो के र्धूट से राक, 
कुछ ख्ख कर्‌ विमुगधता अपनी, प्रो के पत्रों से टक, 
चाहा तट काबँधपार कर पथिक पथ मे विछ जाना, 
बुदल्ुदमय तदंगमाडा का उसके उर म पहिनाना; 
इए चार दग दबक रह गया लज भटे मन का चोर, 
केव तट दही से टकरा कर पीछे टौटी हष-हिठेरे; 
रुक सी गथी थाम हिय अपना, व्याकुक्ता जीवन मे भर, 
प्रिय दरौन की अकथ कहानी अंकित करती हर लर; 
प्रकरति ख्खा करती दै अब मी उसका तट से टकराना, 
किंसी स्वप्रके घुखद भाव मवरं मे पड़ कर चकराना; 
कभी ल्ह सा उठ उठ कर पक्षी-पथी क्ख लेना, 
कटिका-्रथि नटीं खुलने पर हाथ हृदय पर रव लेना; 
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तर की कोरी रेवां मे, माधव ने अपना रग भर, 
साधं कौ दिर ल्यि हये यौवन म नहं उभ॑गमर; 
जो थे ए्सार वे बौराये, जब मुक मे मकान्द का, 
भजा मे अलि इव गये, एस ट चठा, आनन्द भर; 
पीपी क पं की मदिरा कोरे नव कुघुम कटो 
अल्हद्पन दोनां पए दू, जा शिप नयन केके; 
भोढापम द एटा उसको मकाद घुरि के चोरौ मे, 
वैदी क नयनां ने क्वा, पट बध भोल के डोर म 
अंति यौवना हरं मही, नव दुम सिरे भरि मद्रे, 
मधुमास मदन भपनी अवनी सेनायं ठेका चट्‌ भये; 
मौन्द्यं सरोवर मे विकपीं दो कटिया नव उन्माद भरी, 
्नोकों से प्र कामनाभं के उगमग होती तरण तरी, 
त्‌ से ठतिका है स्पिटरही है चन्र प्रिये को कमर 
वैधे प्‌ शीश धरे रमणीमी) 8 निज पति काठक परे 
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लारी मदमाती भो से, प्रिय कौ उख ठंख, देहं तोड, 
एकं गुप्त पीर से व्याफुरषो घ्युक गईं कं म देष तोड; 
नयनां मे रूपरसिधु भर कर नव रसिक चन्द्र ने पुरकित हो, 
रमणी के युगु कपो परदे डले प्रम अक दोदो; 
नव बुघुगों से मकरंद श्रा सास संयम का्रृट चला, 
मनमथ ने पच बाण साधे, प्रतिबन्ध टज का टूट चख; 


कार्नो मे शोभित है "रिरीष ` उर (कर्णिकार ' की सुमन भाख 
गडुक मारे कचनागों के चूडा पर कुरवक ' कुसुम जार 
उपवन की क्रीडा सरसी से इक नाल दण्डयुत तोड़ कमठ 
अरविंद बदन पर ँडरते अछि दङ ठ्ठना करनी चचर; 
भय से नवजाति मीन छिपते उस अधो व््रकीन्नाठर्‌ मे, 
उपजा, पुद्धारयुत उर्मिजार जब जर क्रीडा करती सर्‌ म॑; 
केरारयुत पीत पराग प्रण आर्विदं से दयुम निकाठं 
पहने दर ये कर्णक, कुछ उकच्छ्रे बां को भार 
मुक्ता से माथे को सवार मठ ठक होढ पर “लोधर” धूठ 
रच दिये "विरोषक ' के कपो पर रंग रंग के पत्र षट 
अनुपात प्रण अगं का, क्रम उमड़ा पानी कदरं॑ञ्ता, 
जडे सा श्रीना अश्चुक वर रस म इवा स्रकका देता; 
निशि की क्रीडाम रंग उड र्पिटे दुकू की हृद उछार 
रकता्चकं भ चित्रित हंसों म॑ मी देती है प्राण डटः; 
अलियां से ठजा-लजा कुलक, सकुचाती मुकुखं पर भलि ठ्ख, 
कती रहस्य कीं बात नहीं, बहकाती करके नीचे चख; 


णी 


१-४-पुष्प विशेष । 

९-पत्रलेखा, स्त्रियो के श्वद्खार की एक प्रसाधम विधि जिसमे अगर गरोव, 
कुंकुम आदि से कपर पर बिदुओं द्वारा पुत्र पुष्पादि के चित्र विविध 
रङ्गो मे भषटेखित किये जते थे । 

६-रेषामी ओढनी । 

५-रक्त घण पसा । 
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रानौ ध्रवदेवी है प्रमोद बन म॑ सियो गरहौ धुम 
मनसिज वाहन को पटरानमिप्रिय कार्ेती मुख चूम चूम 


४९ 


मृत्य षाय उपरतं त्मा सगीत सप्त॒ कि हने, 
भैण क्रिये मेद रजं न, दूतो, सामतं मे; 
चिग्परिचित उप॒ युगढ मूर्ति के-काठिदास' ने भाक, 
चा पस्तकं सप काम्य को र्षण कौ हुक सादः, 
रा फे रूपक भपने पर प्टता बड सुसकये, 
गजा रानी कौ भां ने गुप्त म दशयि 
प्रम, वियोग, मिलन कौ गाथा दोनो ष्टी कौ न्यारी, 
व्याज स्प से विति ठ्ठ वे हये दुत भभापी; 
कुन्तला! पदर दोनो एस म॑ इव दूब उतपि, 
वे भनी अपनी मूर्छा ए दैप हम का पल्ताय; 
मेषदूतः मे भषित देखी भपनी वही कहानी, 
यथा शमगिरि पे किष ने बह्दि को दी वणी; 
षू, दिगिजय दृश्य, पप्राम, मिलन, क शसन, 
युग्रतिनिधि बन केवि ने कता विया यथायं प्रकारान; 
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पट रघुवर दशय ओखां के सम्मुख उनके छाया, 
उषाकार का स्वणै समय फिर उन्हें याद दहो आया; 
रसक्रीडा, श्रेगार, प्रणय, निज जीवन शओंकी प्यारी, 
चित्रं मे कुमारसभव' के देख सजीव उतारी, 
पुरुकित हो वषिरोष आसन दे कवि को कर सम्मानित, 
कवि-कुट-चूड़ामणि उपाधि दे किया चन्द्र ने भूषितः; 
इतने दही म एक सुंदरी सकुचाती सी आई, 
युग मूर्तिरयोः रही देखती कुछ क्षण तक घबड़ाई; 
अभिवादन कर अनुरासन पा लख्गा रीडश मे रोटी, 
सुमन सिति हक चित्र भटकर्‌ महायज से बोरी; 
परिचित एक अनाथा की यह पत्र पुष्प की डी, 
कर स्वीकार कृताथ कीजिये हे मेरे बनमांरी; 


९ ५६ 
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व्टरू-- वः भतुता से टख चत्र सिर साउथ दस्य फ याद, 
भाव, भतस विचार का देख पट ए पेश्वा अनुवादः 
यष्टी कापाटिकि है वह दुष्ट मयका सा कृतात भतार्‌ 
प्तय दयाहीनं कटु नयन कर हहे ह बमत विकार, 
बाट म धूप छह सिचौ किट शादी सी द्री क्री 
अध्‌ एर ह्ुकी मज सी रृष्छ, दशन पानीप कां चरी; 
परत होये के विमि कार, गिरे रौतां की क्किट दग, 
दिवा देते ए्एना की गति-एटता विषधर हो खा मा 
पूषाष़ति गोर) म्युन मथा, दगुषयँ मोदी, परे नख, 
खिची सी मोह, चदर शौ, भयानके जमे दूते चष 
है भ्यैजन वरते मनोविकार कफ ठक्षण ये भृति के, 
यथोचित मरे विविष ह रग भग है भरे ह९ गति 


५१५ 
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सुभ रगो म निशि का दृश्य, दृशयक्रम , क्रमशः तम मे रीन, 
अनल ने, कट-खप्पड्‌ मं जगरूपरेग खया तमी से छीन; 
है र्वो म फिर जाता चित्र, है अकन रसा इअ सजीव, 
है अनुपम वनदेवी कौ मूर्तिं खड़ी भयभीत श्ुकाये प्रीव; 
अचैभित ल्ना म स्षिकुडी मूढ सी गई वस्र सम्भार, 
्टकता हआ उत्तरीय छोर ससक कर करता भूमि बिहार्‌; 
सहारा तर्‌ क। स्थि सुवेछि सखुर्चती नख से दुव मूल, 
सोच मे दवीं नत भ, विकर चितित सकुचित दग षर; 
खींचकर रेखा की उरी, दिखाया द्य, उठा दग पट, 
ठवन, , चितवन, मुद्रा गक्षेप, बक करते हैँ भाव प्रकट 
सप्तगुन आनन से है मघुर्‌ प्रफुष्धित भरा अंगना अग 
तां म भरी सुंदरी गति प्रमाणित नियमित वणका भग 
दिखाया है मुश्चको मयमीत यही अनुचित है तुमने किया 
टपकता नही नेत्र से रोष, है मुख का उड्ताररैग क्यं दिया? 
है ्रेक्षित दण से मयका भाव, दोष अभिष्यक्तिन हो पाया 
ओर खिर उठते अवयव गठन कहीं होती हल्की छया 
चित्रह श्रेष्ठ, कला रस प्रणी चेतना की बहती सुस्ति 
तूलिका की यह्‌ अनुपम पुष्टि चमतकारिक सजीव यह मूर्ति; 
वधे | चूम अंगुलियों दू, यत्रनिका उठा दिखा अभिनय, 
मेरे जीवन का कोरा अग रंग मर बना दिया रपत मय; 
उकण जीवन भर नहिहास्कूँन भर पाङं तेरा उपकार, 
त्ने क्था पुरस्कार दे सफर प्षकठ साम्राज्य तच्छ उपहार; 
बृचदैवी--देव का पा कके आशीष समीक्षा पूर्ण प्ररोसक बाच, 
सफल श्रम हरं गवं हे सङ्गे हषं से हृदय उठा है नाचः; 


१--2४11 लगुण धु्चु्ाते हण नर्हा । २्~चिर्ती म सम्बन्धित दूरी 
क्था आकर 1 ३--माधुय मँ अंगना अंग आनन से सात गुना 
मधुर हे अथवा वात्स्यायन के कामसुच्र म उद्िखित चिनत्रकरा के 
सिद्धान्त के अनुसार खी का सारा शरीर उसकी चेहरे की नाप से 
सतगुना होना चाहिये अधिक नर्हा । ए-रों का हिसाब । 
५--1{.1&1६ 97206. 
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आपकी ह म बौ कृतङ्ग चष्टिर सुते नहीं संसार, 
वार्‌ माया रोक प्ररोक देव फा पाकर भनुपमं प्यार; 
सदा जोडी यह शठे फठे, एहे ढी, उन्नत हो भाक, 
बहन धवदेवी | तुमको मट यदी कटिवैध सहित करवाठ; 
यही थी एकमात्र बस चिन्ह किसी कलित सुहाग की आष्ट, 
स्वप्र मेँ इत प्रतीक के संग कमी था हज हमारा व्याह; 
भट वह तुमको ही देकर, क्षीण आशा का धागा तो, 
मुक्त इस वेधन से होकर रही हं सबका नाता छोड; 
धरवदे्ी -- बहत ही धन्यवाद है देवि, भेट यह करती द्व स्वीकार, 
खोज कर तेय खोया पति तुञ्चे मे देती ई उपहार; 
विटोक्रो नही चकित होकर, गई इसका रहस्य सब जान, 
दाप वश "दाकुतखा' को नहीं सका 'दुष्य॑त' भाज पहचान; 
उटो श्रिय देव | न हिचको अब, स्वपत्ती को, आ अपना ठो, 
न स्कुचो तुम वुकेरनागाः तुरत तुम जयमाला डटो; 
दूर कर देती हं संदेह, खङ्ग पहिचानो भली प्रकार, 
तुम्हारी ही है यह कलवाल है अकित इसमे चैद्रकुमारः; 
इसी के द्वारा हथा विवाह, गहु थी यह प्रतिनिधि बनकर, 
नहीं जा सके किसी कारण, चछिडा था दानां ओर समर; 
गुप्त रक्वा दोनों ने भेद, केह कैसे रहस्य जाने, 
नहीं जब देखी सूरत थी कभी तब कैसे पिचाने; 
उठ गया अंधकार का पट मिरु गये देने बिद्धुडे पिरि, 
भाग्य रवि उदय हो गया अबहटी जो घटा गहं थी पिर; 
देखकर बार बार करवार खुदा था जिसमे उसका नाम, 
“चन्द्र को हआ वड़ा परिताप ध्यान क्यों गया न अव तक राम। 
याद कर तदृस्म्बन्धी कथा यथा विपि इभा व्याह संस्कार, 
विगत घटनाओं का सब चक्र, बदलते अपने मनोबिकार; 
घोर अपना प्रमाद अज्ञान भुखाया जिसने पाणी-गृहयीत, 
वियागिनि पिरह व्यथा विपदा, सोच क इआ बहुत भयभीतः; 
सोच मे दबी भल उठा देख एक टक पत्नी की छबि, 
कमठ सेदोनेंद्टी खिर गये उदयदहि गया पवै जब रवि; 
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खो गह प्रा निज खेदं निधि कुकेदनागा मानें हक क्षण, 
युधा रस पीती अं से सहज द्वी टपक पड़ दो कण; 
केकर धवदेवी ने जब) दिया उसके कर मे जयमाल, 
वड सकोच सकुच के साथ दिया निज पतिकेउर्‌ म डाक; 
गरे से इसको छ्य ठल्गा चन्द्रने भी ततक्षण बट्‌ कर्‌, 
कक्ष म भं सिंहासन पर छ्य उसको वरैठा, कर धरः 
पुष्प की वषौ हरं भटूट नाटय के साथ छिडा संगीत, 
हृदय मे हर बहत संप्राम त म हूं परम की जीत; 


भावादरेक से हो चैचट जब उखडे पैर हिमानी के, 
जब सुवासना, रगे जगाने, मिल मिल, सोते पानी के; 
गक, विरह वेदना भातप से, ख्ना से हा पानी पानी, 
जपना निजलत्व खो, भक्ति बनी, प्रियतम से मिलने की गनी; 
प्रियतम म खोई हयी ची, भुरक्ति नदी बन, :ठलाती, 
मिलने की गहरी प्यास चयि, सुख स्वकं से च॑चल छाती; 
तद्धौन भमिर्न की भाश्ा मे, प्रिय ददयैन मे ख्वटीन हूर, 
होगयी साधना परण, म्रीतिसागर म समा विलीन हई । 


पवस पलदयलकलः (गि णसा कन्यससधजव्ध 


इति 
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® परिरीष्ट ® 
('काम्यक्था के एराताचिक ज्राधार)) 


देश दशा, शासन प्रणाली, राञ्य व्यवस्था, आर्थिक श्रवस्था, 
सामाजिक तथा भतिकं जीवन कीरूपरेखाओ्रो का श्रंकन श्रौर 
चिश्रण जा इस काव्य मे फिया गया है उसके पुष्करण के प्रमाण 
पर मथुरा का स्तम लेख, र० सं० ३८०, उदयगिरि गुहा-लेख, 
साची का लेख, मेहरोली का लोहस्तंभ-लेख, चंदरगुप्त की राज 
कुमारी प्रभावती गुक्ठा (वाकाटक) का दानपत्र लेख, दामोदर 
ता्रपत्र, वेशाली की मुद्रा, घनेदह ताम्रपत्र, वैगराम ताम्नपत्र, 
वसाट़ क मुहर, संजनक्रेट, भीरा की मुहर, गप्र नरेशां की मुद्रा, 
फाहियान कौ यात्रा विवरण रादि पुरातत्व सामग्रियां, परा परा 
प्रकादा डालती है । 


बारहवी सदी का पक इतिहास ग्रंथ मुजमष्ठुतूवारीख हे 
जिसमे रामगुत्र (सवाल) श्रौर शके की लडाई का तथा विक्रमादित्य 
(वरकमारास) शरोर ध्रवदेवी के संबंध का श्रपनी भाषा में इस 
प्रकार साहित्यकार ने वणेन दिया है- 


राजा स्वाल तथा वरकमारीस दे। भाई थे । श्वल के शासन 
काल मं स्वयंवर में वरकमारीस का एक राजकुमारी मिली । 
राजकुमारी के साथ घर लौटने पर र्वाल उस पर मेहित श गया 
तथ। राजकुमारी से स्वयं विवाह कर लिया । वर्कमारीस तव्नंतर 
विद्याभ्यास मे लग गया श्रोर एक सुप्रसिद्ध विद्वान हश्रा । सवाल 
कषेपिता फे शत्रु ने उस पर आक्रमण किया। पराजित हने पर 
राजा श्रपने भ्राता तथा समस्त सरदार का लेकर पवत शी चारी 
पर गया जहां एक दगं था। उस स्थान पर स्वाल ने संधि 
के लिये प्राथना की। संधि स्वरूप स्वाल्ल ने श्रपनी लखी 
तथा सरदारों फी पुत्रियां फ शत्रुश्च को समपंण करने का बचन 


क 


दिया । इस वृत्तांत को सुनकर वरकमारीस ने आज्ञा मांगी कि 
मुभे तथा समस्त सरदार पत्रों का कुमार्यां का स्वग बनाकर 
तथा पक श्रख के साथशान्नु राजाके पास भेजाजाय। पेसा 
वेष बनाने पर राजा वरकमारीस का अपने पासररख लेगा तथा 
दुसरों को अपने सरदो मं बँर देगा। उसने सोचा कि जव 
राजामुभेपकात मे ले जयंगे ते मे श्र सेशन्रुकोा मार 
ड्ंगा। शतरुकीमृप्यु के साथ भेरी बजेगी च्रौर उसे सुनकर 
समस्त नवयुवक शरुः पर दूर पड़गे। वरकमारीस की श्रावाज 
के सुनते ही सैनिक शात सेना पर धावा करगे जिसमे स्वाल की 
विजय हागी । 


इस युक्ति के सफल होने पर स्वाल विजयी श्चा । दस 
उपाय करने पर मी वजीर ने वरकमारीस के प्रति ख्वाल कं दिल 
मे सदेह पदा कर दिया। इस कारण वह पागल हा गय) श्रोर 
हाहर मे उन्मत्त की तरह श्रमनेलगा। संप्रोगवहदइसी वेषपमें 
वरकमारीस एक दिन राजा महल पे प्रवेश कर गया । वहां कुद 
साधारण कायं के पश्चात उसने धा से राजा को मार डाला। 
वरकमारीस ने श्वल के प्त शसीर को सहासन से नीचे गिसय 
दिया । तदनतर वह वजीर तश्श जनता के सम्मुख रातखिहासन 
पर वेठा श्रोर रानी से विवाह कर लिया । वरकमारीस का प्रताप 
दूर तक पला शरीर समस्त भारत उसके अधिकार में हे गया । 


उपरोक्त कथानकः का मूल ्राधार वदेवीचंदरगु्त नारक दही 
समभा जाताहैजा कि पक प्राचीन संस्छृत ग्रंथ है जिसमे समगुप्त 
संबंधी जीवन घटनाच्रौ का सवके पटिक्े वणेन श्राया है। दसके 
रचयिता चुटी शताब्दी के विहाखदन्त माने जते हँ । पूणं नाटक 
अप्राप्य है परंतु इसके निभलिखित उद्धरण रामचन्द्र तथा 
गणचंद्रकृतनारथ दपण मं मिलते है 


(१) यथा देवीचंद्रगुे दितीयेऽके पतीनामाश्वासनाय शाकस्य 
धुवदेवी-संग्रदाने अभ्युपगते राक्षा रामशुपे नारिवधनाथं यियासुः 
प्रतिपन्नधुवरदेवीनेपथ्यः कुमारचंद्रगु्ो विक्ञपयन्युच्यते-पतत्छरी- 
वेषधारि चद्रगुस्बोधनाथमभिहितमपि विशेषएसाम्येन धुषदेव्या 
सखीविषयं प्रतिपन्नम्‌, इति । 


स 


(र) श्रातिः सेदो व्यसनमिष्टादियोधः यथा देवीचंद्रगुपे 
राजा चंद्रगुप्तमाह -श्रत्र खीवेषनिहते चन्द्रगुषे पियवचनैः खी- 
परत्ययाद धुवदेम्या गुरुमनुसंतापरूपस्य ग्यसनस्य संप्रा्तिः 


(२) श्यमुन्मत्तस्य चंद्रगुप्तस्य मदनविकारगेापनपरस्य मनेाज- 
शच्च भीतस्य राजकरुलगमना्थं निष्कमसूचिकेति । 


(४) यथा देवीचंद्रगुरे चन्द्रगुप्त धवदेवीं दूप्रा स्वगतमाह- 
इयमपि सा देवी तिति । यैषा 
रम्यां चारतिकारिणीं च करूणादोकेन नीतां दशाम्‌ 
तत्काल्लापगतेन राहुशिरसा गृक्ष्व चान्द्रीकला। 
पत्युः कलीबजनेाचितेन चरितेनानेव पुंसः सतः 
लज्ाकोपविषादभीत्यरतिभिः त्ते्रीकृता ताम्यते। 
अत्र॒ धवदेव्यभिप्रायस्य चेद्रगुषन निश्चयः। 
सातवीं शताब्दी के वाणक्रत श्षचरितः मे भी उस शक शरोर 
रामगुप्त युद्ध की त्रोर संकेत क्ियाहेजा इस प्रकार है 
श्रिपुरे च परकलत्रं कामुकं कमिनीवेषगुपः चन्द्रगु्तः 
शकपतिमशातयत्‌ ।' 
हसक निस्नलिखित व्याख्या इसकी नवीं शताब्दी के रीका- 
कार शंकराचायं ने करके भाव आर स्पण्र कर दिया है 
श्ाकानामाचायः शकाधिपतिः चन्द्रगुप्तभ्रात्‌जायां धवदेरवीं 
प्राथंयमानः चन्द्रगुप्तेन धरवदेवीवेषधारिणा खीवेषरजनपरिवतेन 
व्यापादितः ।' 
ग्यारहवीं शताब्दी मे धार के राजा भोजके शृङ्गारप्रकाश मे 
भी उद्धृत वाक्य मिलते ह 
“खीवेषनिहतः चन्द्रगु्तः शत्रः स्कन्धावारमलिपुरं शहाकपति- 
बधाथागमत्‌ ।' 
यथा देवीचन्द्रगुपते शकपतिना परं कष्दुमापादितं रामगुप्तस्क- 
न्धावाराम्‌ अनुनिधृश्वरूपायान्तसाऽगे।चरे प्रतिकारे निशि वेताल- 
साधनम्‌ । श्रष्यवस्यन्‌ कुमार चन्द्रगुप्त श्रात्रेयेण विदृषकेन उक्तः. 


ग 


जिस पव॑त की चारी पर शकरा श्रौर रामगुत मे युद्ध शने 

रामगु्त-शक का का उकलेख सुजमलुत्तवारीख मे श्राया है उस 

युद्-स्थान स्थान का स्पष्टीकरण काव्यमीमांसा में राजे्वर ने 
यों किया है 


द्त्वा रुदगतिः खसाधिपतये देवी धरवस्वामिनीम्‌ । 
यस्मात्‌ खरिडतसाहसे निववृते श्रीशमगुपो नृपः । 
तस्मिन्नेव हिमालये गुरुगुहाकाणत्कणत्किन्नरे । 
गीयंते तव कार्तिकेयनगर सरीरं गरेः कातंयः ॥ 


श्रतः यह कार्तिकेयनगर गोमतीनदी के घारी के उत्तर में 
हिमालयपवेत मे स्थित श्रलमेाडा जिले के वैजनाथ प्राम के समीप 
था जहां एक राजा का यदा खियां गीते द्वारा वणेन करती है शष 
यह स्थान कार्तिकेयपुर के नाम से विख्यात है । 


[ दिगविजयपूचक ठह स्तम्भट्ेख मेहरोटी ] 


यस्योद्वतेयतः प्रतीपमुरसा शत्रून्‌ समेत्यागतान्‌ 
वङ्गष्वाहववत्तिनोभिलिखिता खड्धेन॒ कीतिभुजे ॥ 
तीत्वां सप्तमुखानि येन समरे सिधोा्जिता वाहिका 
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिः वीयांनिलेदक्षिणः ॥ १ ॥ 
खिन्नस्येव विसृज्य गां नरपतेगामाधितस्येतरां 
मत्यां कम्मं जितावनी गतवतः कीत्यां स्थिस्य क्षिता ॥ 
शान्तस्येव महावने हतभुजा यस्य प्रतापा महान्ना- 
दाप्युखृजति प्रणाशितरिपोः यल्लस्य शेषः क्षितिम्‌ ॥ २॥ 
प्राप्तेन स्वभुजाभितं च सुचिरं चैकाध्यराज्यं किते, 
चन्द्राहेन समग्रचन्द्रसद्रश्ीं वक्षत्रध्रियं बिभ्रता ॥ 
तेनायं प्रणिधाय भूमिपतिना भावेन विष्टो मतिम्‌ 
पर्विष्णुपदे गिरो भगवते विष्णेध्वंजः स्थापितः ॥ ३॥ 


दिक्ञी के समीप मेहरली स्थान स्थित चंद्रगु्त के लैषहस्तम्भ 
का उपपुक्त लेख तथा चंद्र के मंत्री कवि वीरसेन का “छृप्स्न पृथ्वी- 
ज्यार्थेन रशेवेह सहागतः उदयगिरि का गुहालेख चन्द्रगुप्त के 
बाह्वीक प्रात तक जाकर दिग्विजय करने के श्रकारथ परमार है । 


भ 


[ वीरसेन का परस्चिय सूचक उदयगिरि गुहाटेख 1 
श्रन्वयप्राप्साचित्या व्यापतसन्धिविग्रहः 
कत्सशाव इति स्यते वीरसेनः कुलाख्या ॥ 
राब्दाथन्यायल्ाकक्षः कविः पाटलिपुष्रकः। 
तथा कृत्स्नपृथ्वीजयाथन राज्ञेवेह सहागतः" दुसरा गुप्तलेख 
जिससे उसका चन्द्रगुप्त के साथ दिग्विजय यात्रा मे साथ जाना 
सिद्ध हाता है । 


[ अभ्रकार्दव ] चन्द्रा सेनापति था जिसने त्रनेक युद्धो में 
विजयी हकर यदा प्राप्त किया थ। नेक समरावक्तविजयशस- 
पताकः, गुप्तलेख मं० ५। 

[ रिखरस्वामी मंत्री ] ्रीचन्द्रगुप्तस्य म्री कुमाराम्य शिखर- 


स्वाम्यभूतस्य पुत्रः पृथिवीषेणा महाराजाधिराजश्रीकुमारगु्स्य 
मंजी कुमारमव्यो-कमेदर्डा की प्रशस्ति । 


[ चंद्रगुप्त के उत्कृष्ट तथा सफट शास्तन व्यवस्था पर॒ प्रकारा 
डाठनेवाले कुछ गुप्तकाटीन ठ्ेखां तथा चीनी फाहियान की यात्रा 
विवरण का मार्मिक सारांश ] 


प्रजा वभव संपन्न तथा सुखी है, जनत। आदश नागरिक तथा 
आतिथ्य सत्कार में अद्वितीय; ल्ग सच्चे श्रोर शंमानदार दै 
व्यवहार लेन देन आदि की लिखा पदी नहीं हेती, अपराध नहीं के 
बरावर है तथा प्राणदंड श्रथवा शारीरिकदंड नहीं दिया जाता; 
राजा के प्रतिहार श्रौर सहचर वेतनभागी ह। देशम श्रपार 
संपत्ति है तथा स्व॑ पृणं शांति का राज्य है। शासन की उक्त 
मरतासेचार डकुरश्रोंका नही नाम नी है। राजा का ध्यान 
प्रजा के हित तथा सावंजनिक कायं मे पूणंतः रहता है। निधनं 
के श्रन्न वख तथा रोगियों का श्रोषधि निशश्यद्क दी जाती है। 
श्रना फे लिए सद्ावतं का प्रबंध हे। शिष्चा का प्रचंध अनिवायं 
हे। विहार श्रौर मंदिर शिष्चाकेकद्रह जिनके विद्यापीठ श्रोर 
विश्वषिचाल्यां मे सहस्र विधार्थ दुर दूर पतिं श्रीर पदेशो के 
शिक्षा पाते ओर षिचाध्ययन करते ह जिनकी सहायता राजा 


श्रप्रहार दान देकर तथा भाक सहायता देकर करता रै । विस्तृत 
सडक, देश के नगरों को नाथे हण है जिनके देनें रर वक्ता की 
ग्रवली छा रही है स्थान स्थान पर पाटशालार्पे तथा कूप ह । 
खेती की सिचा के लिप नहर खुदवारं गश्है व्यापार के लिप 
बड़े बड़े जहाजी बेड़े बनाए गए है जा पूरव में चीन तथा पच्छिम 
मं व्रफीका ओ्रर येरोप तक भारतीय व्यापार की सामग्री ज्ञे जाते 
ह श्रोर रोम श्रादि विदेशं से साना भर भर लते है । 





पात्र-पस्विय 


नेपाल नरेश की कन्या राजकुमारी धुवदेवी श्रदितीय सुंदरी 
भवेव थी | इसके स्वयंवर मं देश देश के भूपति श्राय । 
इसके त्रपूष सीदयं की ख्याति सभ्रार चंदरगुप्त का 

भी स्वयंवर मे खीच लाई महाराज उसका रूप लबरय देखकर 
उन्मत्त से हा गये । राज्य सेना के सरदार वलाधिषृत चंदगुप 
भौ श्रपने अग्रज्ञ कं साथ गये । स्वयंवर का समय हृश्रा । राज- 
कुमारी सख्यो सहित मंडप मं पधार । उसकी रूप माधुरी पर 
मोहित हो भूपसमुदाय जथमाल पने के हेतु श्रपने श्रपने देवता 
पित मनाने लगा। राजकुमारी ने बड़े ध्यानसेपकपकको 
देखा, उनका पूरं परिचय सुना, परतु वे गदंन युकाप रह गप, 
माला किसी क गले मे नहीं पड़ी । सम्रार लालायित हि श्रागे बद 
राजकुमारी ने जयमाल उणा परंतु मुस्कराती इदं सभ्रार फे गत 
मेन डालकर उनके पाश्वं त वेठे उनके ग्रनुज चंदगुष् फे गले भे 
मधूक माला डाल दौ । सखियों ने इनपर पएूल बरसाये । मंगलगान 
किये । नृपमंडली का रंग फौका पड़ गया । सव रोष चनौर निराशा 
सं तिलमिला उठे । सधा का मेह भंग हा गय। इस धृष्टता के 
आघ्रात को वह सहन नहीं कर खक । उनके हेते हण एक श्रनुचर 
के गले मे उनके पक सामंत की कन्या जयमाल डाल दे यह्‌ 
अपमान उनको असह्य हा गया । बहुत विगड़े षने। श्रतमें 
ग्रपना श्रधिकार प्रयोग कर महाराज ने बरबस राजकुमारी के 
पिता को अपनी कन्या सम्राट के साथ ही विवाह देने पर वाध्य 
किया । होनी हकर रही । विवश श्रुवदेवी के रामगु्त की पल्ल 
घनना पड़ा । नवथुवक चेंद्र ने रस कांड को कें महत्ता नही दौ । 
वह इस नवीन पट परितन को उपेक्षा की द्रष्ट से देखते रहे । 
धरुवदेवी ते छुट गर । उसका स्वभ भंग हा गया। उसका 
संसार उजड़ गया। परंतु करती क्या ? हिदू रमणी थी, भन 
मसोख कर रह गई, आंसु पी गर, विद्रोही मन के मनाने लगी, 
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गुप्त वेदना को सुलाने लगी। रामगुघ्त के इस बलात्कार से तथा 
चंद्रगु्त की उदासीनता से वह बहुत खिन्न शि उठी । पर्तु योगी के 
लिप श्रव कोर उपचार नहीं रह गया था । उसे कलेजे पर पत्थर 
रख सम्राक्षी बनना पडा, गाय को मोना बधिक के साथ जाना 
पड़ा । श्रपने को संभालकर धुवदेवी पल्लीधमं का पालन करती रही । 
परंतु उसके हदय मे दे समस्यायं उत्पात मचाये थीं । पकता 
मन मे बरे हप श्राराध्यदेव की स्मृति जिसको वह बहुत चाहने पर 
भी भुला नहीं सकी, दुसरे सघ्राज्ञी पद के उत्तरदायित्व का भार, 
श्रभाग्यवश उसका कायर, रोगी, सिद्धांत-रहित, अक्रिय पति 
मिला जिसने उसकी चिताश्रा को श्रोरभौ बहा दिया । उधर 
प्रजा के हितं कीर्श्चा का ध्यान, इधर साभ्राज्य की विकर 
परिस्थितियों का संसार, एक ओ्ओर श्रपनी तथा सप्रार की मयादा 
बचने का संकल्प दूसरी श्रोर श्ररिया तथा विद्रोहियों के सर 
कुचलने की तःपरता। गरतः इन्हीं भरो तथा राजनीति के 
उलभनें मे वह श्रपने को भूल गदं। रामगुघ् के हासन कं 

अरपकाल ही मे बहुत से सामंत स्वतंत्नहा गए । वंग विद्रोष्टी 
हा गया। दुर के धात कद्रीय शासन के सत्ता की भवहेलना 
करने लगे। राज्य-प्रवंध मे रिथिलता श्रा गर। साघ्नाञ्यमें 
द्रशाति फेल गर । प्रजा पीड़ितश्रौर दुखी ष्टा गई। धवबड़ाकर 
महाराज ने महादेवी के शासन भार सप दिया। विवाहा, 
धरवदेवी ने राज्य की बागडार श्रपनेहाथमे ली। सब्राट के 
हस्तत्तेप तथा उनकी निष्कृयता ने, उसे श्रागे न्ट चलने दिया । 
चंद्रगु्र मे साहस, बल, योग्यता थी । उसे परिस्थिति का पृशे क्षान 
था। अतः साध्रज्य के वचाने के लिप, बिगडीदेशका दहा 
सुधारने कै लिए, तथा श्रकेले न उउने वाले बोभ का संभालने के 
लिए, महारानी ने चंद्रगु्त से उसका सहयोग मागा, राज्य नौका 
का कणधार बनाना चाहा । पस्तु चंद्रगुप्त ने हामी नहीं भरी । 
वह उसके इस संकेत की गृहत फा न समम्‌ सका । वह संदेह, 
भय, भ्रम, चक्कर मं पड़कर त्रपना पथ निशित नहीं कर सका। 
त्रस्थिरता, दविधा तथा मन की चंचलत। उसके जीवन के सफलता 
की, बाधक बनी । समय निकल गया, वह सचता ही रह गया । 
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श्रवसर चूक गया । जहां कोमलता का कषाम था, वहाँ करतां 
दिखाई । प्रेम की भेर को निष्डुरता से डुकरा दिया । वही इच्ना 
जञा हना था। प्रतिक्रिया मानव हृदय के लिप स्वाभाविक है । 
विशेष कर श्रधिकार तथा पद होने पर । सीधे वह नर्य समभा । 
महारानी ने, बुरा मान, श्ट्णे श्रगुली ही से घी निकालना चाहा) 
उसे रास्ते पर लाने का उद्योग किया । परतु कवूतर जब पक वार 
जाल ताडकर भाग निकला फिर कितना ही दाना पानी दिखाया 
गया पुनः वह छतरी पर नहीं बेटा। चंद्रगुप्त को देश छोडना 
पड़ा । श्रपनी इस भूल पर महारानी का पश्चाताप द्रा, उसने 
श्रपने निर्वासित प्रिय के वुलाने का भीष्म प्रयत किया किंतु विफल 
रही । वह श्रपने धुन की पक्की थी, लगन लगाये रही । धेयं को 
नष्ट कोडा । उसे श्रात्म सम्मान, प्राणां से भी श्रधिक भरियथा। 
पतित रामगुप् के कायरता दिखलाने पर भी, उसने उसकी 
मर्यादां पर श्रान्नेप का साहस करनेवाले, धम नष्ट करने का उद्योग 
करने वाले, नीच श्व्रप को, युक्ति से मार कर ही डा बह 
सश्च प्रेम की पुजारिन थी, अपने निमोहित प्रेमी की उदासीनता 
भी उसे हताश न कर पाई, वह राज-पाठ छोड उसी के ध्यान मं 
मग्नो ग्रपने ्राराध्य मे तन्मय हा गै। उसकी जीवन कथा 
मीरा से बहुत कुछ मिलती जलती दै। देशप्रेम उसके नस-नस 
मरे मराथा। वह रामगुप्त की पल्ली वन, उसका, तथा साघ्राज्य 
के( संभाले रही । वह चंद्रगुष् के पीद्े पड़ उसका पथ प्रदशंक 
बनी ओ्रीर अपना सहयोग दे उसे संसार का विख्यात विजेता बना, 
उसे पक महान साभ्राज्य का संस्थापक यना दिया। वह साहसी 
वौरागनाथी। डर का नाम नहीं जानतीथी। प्राण॒ हथेली परर 
लिप फिरती थी । करवाल स्यान के बाहर ही रखती थी । ्ररिगण॒ 
तथा विद्रोही उसके नाम से थर थर कापतेथे। वह नीति 
निपुणा थी । उसने भारत की लिन्न-भिन्न शक्तियों के एकत्रित कर 
विदेहियें कौ परास्त कराया । उसने पद-पद्‌ पर श्रपने त्याग 
का पर्चिय दिया । पेसी त्याग मूति राषटनिरमाता, भावुक, 
प्रम-लवलीन, वीरागना, दशं हिदू नारी, तथा न्याय निपुर॒ 
साघ्राक्ची का पटतर संसार मे कहीं मिलना कठिन है । 
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कुमारगुष, गेावदगुस्र तथा घटोत्कचगु्त ये तीन पुत्र धुवदेवी 
के, संतरगुप्त से इप जिनमे ध चंद्रगत्त का उत्तराधिकारी 
बनं ४१२-१४ सन ईंसवी के लगभग सिहासनारूढ हुञ्रा + 


कुबेरनागा नागकरुल उत्पन्न रोारसेन नरेश की कन्या थी। 
इनेदनागा शके के आक्रमण के कारण जिन्हेनि इसके पिता 
के मारकर, राज्य श्रपने श्रधिकृत कर लिया था 

तथा वंगदेश मे चंद के विद्रोह दबाने में ्यस्त्ि ज्ञाने के कारण, 
पूरं न्थाह संस्कार यथा विधि चद्रगु्तके साथनर्टीह्ि सका था 
उस किनं परिस्थिति मे च॑द्रगुप्त ने प्रतिनिधि स्वरूप खङ़् भेजकर 
इसके साथ व्याह की रीति रस्म नाममाञ्का संपादितताकर दी 
परंतु उन्द एक दुसरे के देखने की नवत नहीं त्रा, इस समय कोई 
पेसा त्रवसर हीन मिलपाया। टां नियतिने दन्द, परिचित, 
निवांसित, श्ननाथों के रूपमे अकस्मात, नदी तर, वनम मिला 
दिया। देनं ने श्रपना पूणं परिचय एक दुसरे का कभी नही 
दिया पस्तु दो दुखियों की समान श्रवस्था ने एक दुसरे कं प्रति 
सहानुभूति तथा स्नेह उत्पन्न कर दिया । बहत समय तक दोनों 
प्रकृति के सदयं मे मुग्ध नैसगिक सुख लूटते दए, श्रानंद्‌ से बन 
बिहार करते रहे । सश्चरिञता के अवतार, सद्भाव तथा स्नेह से 
श्रोत श्रोत ह देोनें पात्र नायक-नायिका बन बनावास की अवधि 
तक श्रपनी लीला सफलता से करते र्े। श्र॑त मे रहस्य खृलने 
पर कल्पित पाचों से वे दोनों श्रनाथ सचमुच के राजा रानी शा 
गए । चंद्र यदि तक्षण कला मे निपुणथा ते कुबेरनागा चिघ्र- 
कला, संगीत तथा श्रभिनय मे परम प्रवीर थी। सरल स्वभाव 
रखते हुए भी वह बड़ी भावुक थी । आ्आत्मगौरव, मान तथा कुल- 
मान उसको राणां से भी प्यारेथे। वह इनकी रक्चाकेल्िपए नदी 
मे कूद पड़ी । सैनिक भूधर, भय, प्रीति तथा लाम दिखाकर उसे 
अपनेध्येयसेडिगान सका। वह द्रदू्त तथा संयमी थी) 
उसने श्रपने दुख की कहानी भी श्रपने प्रिय साथीसेकभीन 
कटी । अपना परिचय राजकुमारी हेन तक का भी नटीं दिया । 
एक पुरूष के साथ रहते हप भी श्रनेक प्रलाभनें कै विचारों को 
क्बाती रही तथा स्वाभाविक मानवी निबेलताश्रा पर अरपनौ दढता 
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तथा निष्ठा से विजय पाती रही। खाथीके वधन में रहते हप 
उसने मुक्ति का प्रस्ताव इकरा दिया । अपने साथी के सम्रार 
हने की सूचना पाकर भी वह मेह माया के जाल मे नहीं फंसी । 
द्मपितु निलंप की भाति श्रपना मन वरर कर भावी सघ्रार चंद्र 
गुप्त का चकित छाड, बनवासिनी बनना श्रेष्ठ समभा । विवाह 
सूत्र में वेधे हुए, दो हदयं के स्वाभाविक श्राल्मिक आकषेण ने 
श्र॑त मे देने प्रेमियों को मिला षी दिया। देनं की साधना 
सफल हु । 


कुबेरनागा के केवल एक पुञ्री थी जिसका नाम प्रभावतीगुक्ता 
था, जिसका विवाह दक्षिण भारत के विख्यात वाकारक वंध के 
प्रतापी राजा प्रवरसेन के प्रपौत्र सुद्रसेन दितीयसेहृश्राथा। 
चंद्र ने ४०० द° के लगभग मालवा तथा सौरा के शकों को 
जीतकर उनका राज्य गुप्त साघ्राज्य मं मिलालियाथा। उसके 
रक्षाथं इस वैवाहिक संवध का बड़ा राजनैतिक महत्व था । 


सहनशीलता का अवतार, गंभीरता का पुतला, मेह श्रौर 
प्रलेभनें की धाराम सुद्र चदन सा श्ररल, 

ग्वत चन्द्रगु्त (पक सफल सैनिक था जिसमें 
राजसी सभी गुण विद्यमान थे। सैनिक 1180106 में 
उसका विभ्वास था । प्रेम उसे कतव्य पथ से डिगा नहीं सका। 
किसी रमणी पर उसका धार्मिक श्रधिकार भी, अपने भाई ओर 
सघ्रार के विशुद्ध विद्रोह करने पर, उसे उत्तेजित नहीं कर 
सका। निर्भीक शेते इए भी वह भार के अ्न्यायपूणं अधिकार 
पर भी हस्तक्तेप करना अ्रपने धमं के विरुद्ध समभता रहा । 
साम्राज्य के कुशल की चिता शरीर धुवदेवी की प्ररणा इसके मन पर 
प्रभाव डालती थी परंतु वह मर्यादा के प्रतिकूक्ष कोर कायं करने 
को श्रपने का समभा नहीं सका। इसी नीति के कारण निर्वासित 
इरा । बरसों परदेस मे ठाकर खाई परंतु यदी समय उसके 
जीवन का श्चमुल्यतम भाग था जिसने देश कं सारे चित्रयटससे 
शरोर मानव जीवन के विषमताश्रो से उसे भिक करा दिया श्र 
यष्टी विशाल अनुभव श्र॑त मे उसे विक्रमादित्य पद के उपयुक्त 


- 


धनाने मे सहायक हुए, उसमे साहस श्रौर बल था राजलिप्सा 
ननोर पदलेालुपता नद्यं थी । स्वार्थं श्रोर महत्वाकाक्षा से विरक्तता 
ही उसके जीवन की एकमत्र नुटि शरीर उसकी निबेलता थी। 
सी उदासीनता को हटाकर उसे कमपथ पर उभ्रसर कर साम्राज्य 
निर्मांस के मागं मे लने का श्रेय ध्रेवदेवी के है । उस) ने उसे त्रागे 
ढकंल जीवन संग्राम मे डाल दिया। धनुषसे ब्रुटनेकी देर थौ 
फिर ता वह तीर की भाति लश्च पर पंचा । विजयश्री उसकी थी । 


उसने सन ३८० से ७१२ ६० तक ३२ वषं पकच्लत्र राज्य 
£ हिन्दुसंस्टृति 
किया । उसका राज्यकाल रामराज्य सा ्रदशं श्रौर शिन्दुसंस्छनि 
ग्रीर श्रायंसभ्यता के चरम उन्नति कास्वणेयुग था, 


शास्यरस जिसका प्रास था, विनोद्‌ जिसके नस नस मे भरा 
था, कविता जिसकी धुद्धी मे पड़ी थी, वह था कवि 
वीरसेन ह ल 

वीरसेन, सम्रार चन्द्रगुप्त का संधि-विग्राहिक मंत्री 
श्रोर सम्राज्ञी धरवदेवी का पकमात्र विण्वासपात्र चर । वह प्रेम 
का पुजारी भोर सदयं का उपासक था । श्रानंद्‌ सहित जीवन 
बितनिा हयी उसकं जीवन का ध्येय था । वह गुलाव के फांरां से वटत 
घबड़ाता था । उसके सुंदर भायां का कटु स्वभाव उसके स्वतत्र 
विचरण मं बड़ा बाधक था । व्यवहार चातुरी शरोर वाक्पटुता 
से परिस्थितियों के अनुकूल त्रपने को ढाल कर कायं संभालना 
उसकी विशेषता थी । वह चन्दरगुप्र के दिग्विजय यारा मे सघ्राट 
कै साथ था । यह उसके उदयगिरिगुहा-लेख से प्रमारित हाता है । 

मान्‌ रसिक, ग्रद्रत कला प्रेमी वह सम्राट केरलोमेसेथा। 


यथपि गुप्त लेखां के श्रनुसार समुद्रगुप्त के बाद दितीय 
चन्द्र-गुत ही सिहासनारुढ हश्रा तथापि नवीन 
श्रन्वेषशां से यह पूणं सुपसे प्रमाणित हा चुका है 
कि समुद्रगु्त के निधन के पश्चात्‌ उसका ज्ये पुत्र रामगुप्र उसका 
उत्तराधिकारी हृद्या यद्यपि इसका शासनकाल बहुत ग्रल्प था जा 
प्रायः सन २७५ से ३८० १० के वीच भाना जाता हे । इसकी एक 
मुद्रा भी मिली है जिसमे श्रकित यामः को गु्तकालीन क्िपिकी 


रामरुक् 


विचित्रता के कारण किसी किसी विदधान ने "राम, की जगह काचः 
पट्रकर उसे काचवाली मुद्राः कै नाम से विख्यात कर दिया। 
रामगुक्च के असितित्व ओर उसके सम्रार हाने के ्काटथ प्रमाण 
वीं शताब्दी की भमुजमलत्तवारीखः मे वणित पेतिहासिक कथा 
नक, नारथदपण' मे उद्धृत देवीचन्द्रगु्मः की राम सम्बन्धी 
घटना, "हषंचरितः, शशृङ्कारप्रकाश, तथा संजन भेर आदि है जिनमें 
इसकी जीवन सम्बन्धी घटनाः तथा साजशेखरकृत काव्यमीमांसा 
से हिमगिरि के पवंतीय प्रदेश मे कातिकेयनगर के समीप रामगुक 
छरीर शके मे युद्ध के विवरण का संकेत मिलता है। रामरा 
श्रस्वस्थ, विलासी, भीरुहदय सप्रारे था जिसने अपनी कायरता 
का परिचय श्रपनी पल्वी धुवदेवी के, भयमीत श्षकर शाक 
क्षत्रप को समपंश करने का वचन दे दिया था। उसमे साघ्राज्य 
के संभालने का बल था न श्रियें के दबने की क्षमता बह 
शासन भार समभता था जिसे धुवदेवी के सप, श्रपना जीवन शति 
से भोगविलास मे बविताना उचित समभता था । वह बडा कोमल 
हृद्य, शिष्ट श्रर रस का उपासक था । दुबेलता का दोषी हाते 
हुए भी वह बड़ा विद्वान श्रोर कलाविद था । 


स्वामी सद्रसिह शक क्षत्रप की एक माज संतान "वीणा बडी 
तणा भावुक, सहज प्ररृतिवाली श्रोर सरलददया थी । 
प्रपंच शरोर बनावट उससे कोसों दुरथे। पक 
घनविहगी सा स्वतत्र विचरण, श्रानंद विभोरता म कलकूजन दही 
उसका जीवन था । एक अर्ह बालिका सी प्रथम मिलन मे ही वह 
चन्द्रगुप्त पर मोहित श गयी श्रोर श्रपने मेलेपन मे प्रेम बावली 
ह अपने पिता का सवेनाश् कराने में श्रनजान सहायक बनी । 
रहस्य सुल जाने पर भी वह श्रपने पितृध्रातकमप्रेमीके पनेकी 
भावना श्र॑ततकलियेरहीजा कमी पूणंनरह सकी। क्या क्ष्या 
्राश्ापं लेकर वह सश्रार चन्द्रगुप्त से मिलने गयी थी परंतु अपने 
श्रायध्यदेव का दे संदरियें के बधनमें पा उसके कमल सरस 
हदय को जा आधात पहुचा वह पीडा चन्द्रगुप्त से उसकी श्र॑तिम 
वातां प्रगट करतौ ह जिसके वाक्य एक विक्षि निराश परमिका के 
ट्रे हदय फे उदार है । 


महाक्षत्रप श्व्रदामन्‌ का वंशज वदरांसह भालवा भ्रार सौरा 
तवामी रि का अधिपति था । वह बदा कटनीतिषठ श्र अपना 
साश्राज्य बढ़ाने का शच्छुक था । इसकी नीति शनैः 

शनेः डोरे राज्यों के हडपकर शु राज्य पर भी धावा बोलने की 
थी । षड्यंश्र रच उसने सध्रार रमगुप्तकाजीतदष्मेलियाथा परत 
धुबदेवी की द्रढता तथा चद्रगुप्त की तत्परता ने उसे विफल बना 
विथा श्रोर दानोके संकठ्पने शरकाकीजडष्टीभारतसे सदा के 


लिये उखाड़ कर शी दोडी । 
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